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- इतनी प्रशंसाओं से तो बड़े बड़े उबल पड़ते, धरती से उड़कर आकाश 
` पर पहुंच जाते--फिर भोली-भाली कानन की क्या अवकात थी-- 
- अगर वह इन प्रशंसाओं से प्रभावित होकर इस प्रकार के सपने देखने' 
लगी थी तो इसमें उसका क्या दोष था--लेकिन यह उसका आचरण 
ही था कि उसने अपने किसी प्रशंसक के मुह नहीं लगाया । किसीः 
हर हा और नहीं झुक्ी""'मगर दिल के हाथों विवश हो गई जो चौंधरी 
लि अ गया था और तब उसके मन में यह अभिलाषा जागी . . 
६ घरी भी उसके सौन्दर्य की प्रशंसा उन्हीं शब्दों में उन्हीं भावों 
27. से.करता जैसे उसके साथी किया करते थे, मगर चौधरी ने 'उससे 
' - कभी वात भी नहीं की और वह प्रेम की ज्वाला में जलती रही "° 
. गर इस जलन में भी उसकी नारी मर्यादा बनी रही। न कमी 


` अधरों पर “आह” आई न कमी गालों पर आँसू ढलके । अन्दर 
ट) 


र के ५ 
57 5 ला के हाथों विवश होंकर वह चौधरी के आफिस में घुस गई... a 


. ` दिल जलता रहा और बाह 
रही व र बाहर अधरों पर मुस्कान: नजर आती - 
 मगर्‌ःएक दिन”** , 


f ; Mr अकेला था ।. 

छ; > ` कया है १” चौधरी में परहा : 

9 २ - ने शुष्क स्वर में पूछा था । + 

है: ती हैं“? उसने कहा यो, 


नकल उसे अपभी आवाज दूर से आती हुई मालूम हुई 


Do इडा अपना निजी मामिला है सर"*» उसने इरी चुरी सीः 
- 7 उः कहा था। उसका चेहरा पसीने से भीग रहा था] 


~ 


ब आपने अघीनों के निजी. छा कर 
अपने अषीनो के निनी मामिलों से कोई दा /ह 
>=. । पम जा सकती.हो“-? चौंधरी ने बड़े ही-रूसे स्व न्ध नहीं 
~ र FR - Se 7 TR Py स्वरः मेः कहाः २ २ >> | 
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३६ ४: जासी. दुनिया । 
आ और फिर सर झुका कर कुछ लिखने लगा था। - 
मगर बह गई नहीं थी । वहीं खड़ी चौधरी को लिखता हुआ i 
देखती रही थी""'। | 
कुछ क्षण बाद जब चौधरी ने सर उठाया और उसे वहीं खड़ा नर सर 
| देखा तो सज्ञा कर बोला । A 
र आउट ! दुम कदाचित कोई आचरण दीन लड़की हो और | र 

2? 

i पहीं कः 


सुक्त कुबेर पुत्र समझ कर'* 
रे कानन के तन बदन में आग लग गई थी । वह तेजी से बाहर | नये ३ 
निकली थी । उसने यह मी नहीं सुना था कि चौधरी ने आगे क्‍या | जया हे 
४ कडा था \ वह इतने क्रोध में थी कि उसने बड़े चौधरी के मी नहीं ह 
हर देखा था जो उसे अपने लड़के के आफिस से बाहर निकलता देख कर | ० 
उसे अर्थ पूर्ण दृष्टि से देख रहा था” । जे 
चद अपनी डयूडी पर भी नहीं गई थी । सीचे घर आई थी श्र 
त्याग पत्र भिजवा दिया था” फ़िर यह संयोग ही था कि उसके तीसरे वैनिटी : 
ही दिन! उसे हीनदन की एक फर्य का आफर मिल गया था और वह | क्रिया झ 
¬ इदून चली आई थो और यहां जीवन के बहुत सारे सपनों में फिर | टेक 
से चौधरी का सपना भी 
उसे सारे सपने सच होते नजर आ रहे थे । 
बह चौकी उस समय जब चिटखिनी गिरने, की आवाज उ R 
कानों में पढ़ी उसने नजर उठा कर देखा तो बहू eo बर 
उसे दरवाजा से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया । उसने भए 7 थेन 
द्राजा बन्द किया और बिखरी हुई नोटों की गड्डियों के, पः 
लगी फिर तीन चार गद्डियाँ उठा कर इधर. उघर उछाल.) ॐ 
उसके अधरो पर दघं युक्त मुस्कान थी :""\ हट रहे बा 
और फिर अचानक चेहरे पर भय के लक्षण अंकित £ fest 
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j गड्डियाँ उठा उठा कर "सहरी के नीचे बिला दीं और सामने । 
. ओर चादर खच कर और नीचे कर दी । फिर तीन सौ पौंड 
ल कर झपने प्स मं रजे ओर बाथ रूम में चली गईं | नहा 
ही इ कपड़े बदले, नाश्ता किया फिर बाहर निकल कर द्र- 
ला लगाया ओर नी हलती हुंदै र्‌ 
4 र नीचे उतर कर टहलती हुईं सड़क पर्‌ 
- उ gs रही | अभी तक वह यह निर्णय 
; २ या कि उसे फेकट्रो जाना चाहिये या नहीं--- 
हि 7. सते क हों": जब इतने 
६ oo ie म काम करने की आवश्यकता ही 
क * प पीड के जिये मरने से कया लाम “उसके 
चिन्ता की रेखायें थी, मगर | Me 
; ? मगर दूसरी ओर चेहरा दमक मी रहा था 
ie क भी रहा थ 
र साचदीहुई आगे बढ़ी | अपने भाइयों रीर स्वव” अपने तिष्य 
बारे मं--अपने अतीत के वारे'में। : 
a उसने अपनी गर्दन को हलका सा झरका दिया, फ़िर 
आ ग खोल र उसमें; रखे हुये पर्स को अंगुलियों से स्पशौ ` 
केया और मुड़ कर टैक्सी स्टैन्ड कीओर बढ़ी। ˆ ^ 
रे न 
हरम उ बढ़ती रही कि अचानक एक बाली 
दिल आती हुईं दिखाई दी | उसने हाथ के संकेत से उसे 
हे र फिर पिछला; दरवाजा खोल कर सीर पर बैठ गई और 
कह करके गहरी गइरी सांसे लेने लगी ! टैक्सी 
चशेनजरों से देख ' क्योंकि गन व 
अ ख रहा था, क्योंकि उसने उसको कहीं का पता 
in 4 था ; 
इ | वह ङ्च छण तक तो उसे देखता रहा, फिर पूछ 
3५ न परे शु - 
= पको कहाँ जाना है १? So 
व [> पक कर आंखें Mo 
: [” उसने जक कर आंखें खोली और घबड़ा कर इधर 
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सी स्टन्ड दूर कुहरे में वा हुआ था और बह. अपे. 
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श्८्ट ५ जासूसी दुनिया अर | 
र्‌ गद एहसास करके किं वह | 

डघर देखने लगी \ मगर तत्काल हीं यह एह्य [ म्स 


सें बैठी है--? बोल पड़ी पा Se | 
८सैकमिलन इक्सपोटे \ द ह 
र मे मीटर चलाया और फिर टेक्सी दोड़ 


४ 
५ 


न ने फिर अपनी आंखें बन्द कर लीं और रात का घटना |. 
के बारे में सोचने लगी कि आखिर वह नाटे कद्‌ वाला 5 कक 
था--वह इतने सारे रूपये उसे क्यों दे गया था--उसने अपने आपको | 
उसका सेवक क्‍यों कहा था--अ्रमानत वाली बात कैसी थी? रे 

और फिर उसने एकदम से कांप कर आंखें खोल दीं । श्रब व । 

यह सोच रही थी. कि कहीं वह कोई अपराधी न हो”' "नोट जाली न 

हों---अगर जाली हुये तो फिर टैक्सी का किराया वह कही से देगी" | 

. द्राइवर जब नोटों को जाली कह कर उसे वापस करेगा तो वह उसे' 

किस प्रकार समकयेगी कि यह नोट उसे कैसे और कहाँ से मिले | 

५ चे-*°१? कः | 
5. «धा जयिगा''"? उसके सुँह से आप ही निकल पढ़ा और 
_ ““द्वाइवर चौंक कर बोला । | ए | FR 

` ।धग्रापने मुझसे कुछ कहा दै मेडम ह 

: धनन `° “नहीं "**? उसने अपने को सँमालते हुये कहा “धुम 

चलते रहो ।” ` | 

' ` ैक्सी ड्राइवर मे कुछ नहीं कहा और स्पीड झुछ और 


Yr 


' उसका दिल बार बार इन समस्याओं को «परिस्थिति पर छोर र दे 

. "थे कह रहा था, मगर दिमाग आने वाले समय और ४ र ड 
ओर संकेत कर रहा था। दिल कह रदा था कि जो कुछ दो र ह 
225 न a ~ 
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जायेगा और दिमाग क रहा.था कि जब हो ही / जायेगा तो देखना - 
क्या रहेगा | बुद्धिमान वह दै जो कुछ करने से पहले उसका परिणाम 
भी सोचता है “*। और फिर दिल व दिमाग का यह इन्द्र एकदम 
से टूट गया । क्योंकि ड्राइवर की आवाज कानों में पड़ने .लगी थीं | 
, वह कह रहा था ।. ; 
“मेडम ! कम्पनी आ. गई ***» न 
“अच्छा ***” उसने घबड़ा कर कहा “टैक्सी रोक दो |? 
5. टक्सी तो रुकी हुई है **” ड्राइवर ने बढ़े विचित्र स्वर में 
कहा | 2 ; 
५ “ओह -"-हां-**» कहते हुये वह नीचे उतर आई और जब पर्स 
नोट निकाल कर उसने ड्राइवर की ओर बढ़ाये तो उसका हाथ 
अप रहा था। शायद ड्राइवर ने भी हाथ का कम्पन देख लिया 
था ।. 
| “क्या वात है मेडम ! आपका हाथ क्यों काँप रहा है | आज-तो 
_ ठण्ड भौ काफी कम दै । _ Lo 
वद बिल्कुल दी नर्व हो गई। मगर तत्काल ही. अपने को 
मि काल ही अपरे 
अधिकार में करती हुई बोली । ; 
¢६ड ह : ee 
7 हो सकता दै । लेकिन न जाने मुझे क्यों अधिक लग रही 


“कैरी में दाखिल होने के बाद दूर हो जायेगी"-*» ड्राइवर ने 
` कहा और उसे चेन्ज वापस करने के बाद टैक्सी स्टार्ट कर दी । 
:>--«... दें अपने स्थान पर खड़ी टैक्सी को जाती हुई देखतो रहो | जब 
क का नजरों से आभज्ञ हो गई तो वह फै स्टरा के बड़े गेट को ओर 
स्रा वह सबसे पहले हीं पहुँच गई थी | उसके साथ करने वाले 
कदो आये थे । अमो पहज्ञी ददी शिफ्ट वाले कॉम कर्‌ रहे थे ॥ स 
क NE र 
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२० ४ जासूसी दुनिया ” 


> Tanne जा हुआ था। बह उन्हें “ 
| आ देर सेचर खड़ी दी है थी कि चे । दे 
न फ निकट आकर झुस्कुराती | | 


उ ! कैसी हो १” 5 
¢ कानन हद Cry ः cs ( 
pe ठीक--?? उसने भी मुस्कुरा कर कहा १६्दुम अपनी 


27 ; Ss | र 
ठ है भी- भला रात भर में क्या होता--? केथराइन ने हँसते 
हुये कहा । 


«रात मर झे")? वह चौंक पड़ीं । उसे ऐसा लगा जैसे केयराइन | 
_ को-उसका रहस्य मालूम हो गया हो । इस अनुभूति के साथ दी उसके ॒ 
चेहरे का रंग बदल गया । र ; 

* `या बात है कानन १? केयराइन ने उसके चेदरें का परिवर्तन 

१3 3 

देख कर कहा “तुम बहुत परेशान नजर आ रही/हो । 
“नन*““नहीं“* ऐसी तो कोई बात नदीं"? उसके घरों पर्‌ | 

. निर्जीव मुस्कान रा गई | 
[ “ध्व मुझसे बात छिपाओगी ।” . , र रः 
. <्यरेनहीं डियर! कोई खास बात नहीं--बंस जरा मूड छ“ 
नहीं हदै”'२ उसने बात टालनी चादी। - न 
' ८्यों ठीक नहीं है ?? केथराइन उसे घूरती हुई बोली । | र 
कै 3 ` “बस वैसे ही--चलो, काम का समय हो गया दै” $ 
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कहां और आगे बढ़ गई। ., 
केयराइन कुछ न समभते हुये उसके साथ हो ली । 
वह आफिस में बड़ी शान से दाखिल हुई थी, -मगर उसके साथ 
काम करने वालों ने उसे नजर उठा कर पूरी तरह देखा भी नहीं 
था | बस केवल गुड मार्निक्न कह कर्‌. अपने अपने कामों में लीन 
हो गये थे | उसने अपनी मेज के निकट पहुँच कर चारों ओर देखा, 
शिर कुर्सी पर बैठ कर एक फ़ाइल उठाई और उसे उलटने पलटने के 
बाद्‌ फिर्‌ रख दी | वास्तव में उसका दिल: ही काम कंरने को मही 
चाइ रहा था | वह होठों में कलम द्बाये बस सोचती ही रही । 2 
समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मगर उसकी उलभनें कम :. 
चहीं हो रही थी । उसे पता भी नहीं चला कि कप आफिस बन्द होने 
का समय हो गया । वह तो उस समय चौंकी जब केथराइन ने उसके 
न्धे पर्‌ हाथ रख कर मुस्कुराते हुये कद । 
“सपने ही देखती रहोगी या घर भी जाओगी ३? 
“नहीं-घर ही जाऊँगी-- मगर अभी से ® = « > 
“आज दुम कहां हो डियर !” केथराइन हस पड़ी ५८एफिस 
बन्द हो रया |? $ 3 
“ग्रे-मुझे कुछ पता ही बही खला---?? उसने आश्चर्य के साथ 
इदा । °, 8 
“होश में होतीं तव न पता चलता--? केथराइन मै कहा “अब 
कल मुलाकात होगी--जा रही हूँ-शुड नून--।? 


> टैक्सी की परतीचा करने लगी-। | - 
ॐ 5 और फिर अचानक वह चौंक पड़ी । 
`~ एक आदमी उसकी ओर देख. रहा था । पहली बार तो ड्यूने है 
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उसकी उपेच्चा कर दी थी, मगर बाद में. महसूस किया कि वह उसे घूर 
रहा दै। 
उसका दिल. घड़्कने लगा । उस आदमी की: नजरें कुछ ऐसी थीं 
कि उनको कोई नाम देना कठिन था । उन नजरों में न प्यार था न 
घृणा थी--न क्रोध था न दया थी”“न स्वच्छता थी न कामना--। 
उसने कनखियों से फिर उस आदमी की ओर देखा । वह अभी 
तक प्ररे जा रहा था| वह हिन्दुस्तानी ददी मालूम हो रदा था, लेकिन 
आँखें छोड़ कर्‌ उसका पूरा चेहरा वड़ा परिहासजनक नजर आ रदी 
था | बडी सी नाक--मोटे होंठ--पिचके हुये गाल--कद छोटा, शरीर 
हुबला और वेडौल । अपनी इस हुलिये से वह किसी सक स का जोकर 


लग रहा था ४ 
कानन को हँसी आ गई । उसने सोचा “ बुढ़ापे ने समय से पहले 


ही जवानी को गले लगा लिया है | शायद इसी कारण लड़कियों को 
घरने की आदत तुड़ी.गई । उसने सोचा कि उसका मुंह चिदा दे 
आर कहे “कमी-शौशे में अपना मुइ देखा हैं"? मगर उसी समय 
र एक टैक्सी नजर श्रा गई श्रौर दिल की बात दिल ही में रह 
<न" 
टैक्सी रुकवा कर बैठी और ड्राइवर को अपने फ्लैट का पता 
बता कर पसं देखने लगी । बाजार से गुजरते समय उसका दिल चाहा | 
कि कुछ खरीदारी करती चले । मगर कुछ सोच कर्‌ उसने अपनी इझ | 
इच्छा का गला घोंट दिया और आंखें बन्द कर लीं 
मगर फिर फौरन ही चौंक कर राँखें खोल भी दीं, क्योकि आड़े... 
बन्द करते ही उपे फ्लैट में मसहरी के नीचे रखी हुई नोटों की ङि - 


याद आ गई थीं और उसका दिल फिर बुरी प्रकार घड़कनें लगा था; ,रदे\ 


` सबङ््ु झुला देने के लिये वह खिसक कर खिड़की के निकट £२5 
गई श्रौर बाजारों की चहल पंदल देखने लगी । | ९ Ee 
is FD B+, 
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_- लोग तेजी से आ जा रहें थे । नवजवान तथा बूढ़े जोड़े वाहों 
में बाहेँ डाले दुकानों में दाखिल हो रहे थे। हर आदमी. तीब्रगाम 
था ।. ऐसा लग रहा था .जेसे मशीनें चल फिर रद्दी हों । पाश्चात 
सभ्यता--पाश्चात हाव भाब--पाश्चात लोग--हर वस्तु में बनावट 

और दिखावा । फ़िर उसे अपना देश याद आ गया । लाज और शर्म 
का देश'""भोले भाले लोग | 

` टेक्सी कव उसके प्लैट के सामने रुकी, इसका झान उसे न हो 
उका था । इसका पता तो ड्राइवर के कहने पर चला था। उसने 
जल्दी से नीचे उतर कर ड्राइवर को किराया दिया और धीरे-धीरे 
चलती हुईं अपने प्लैट के दरवाजे के सामने पहुँची । दरवाजा खोल 
कर न्द्र दाखिल हुई--शऔर फिर जहां थी वद्दीठिठिक कर खड़ी 
ह गई'""। SR 

. डसकी मसहरी के पास एक बड़ा सा सन्दूक रखा हुआ था और 
उसकी निगाहें उसी बक्स पर जमी हुई थीं । यह सन्दूक नई लकड़ी 
का बना हुँ्रा था = 

सन्दूक पर्‌ से नजर ददा कर वह कमरे में चारों ओर देख्ने __ 
लगी । हर वस्तु उसी स्थान पर थी, जहां वह उन्हें रख कर गई थी | 
बिस्तर उसी प्रकार बरिछा हुआ था । कोई वस्तु भी गाहब नहीं थी-- 
बल्कि यह सन्दूक बढ़े गया था। वह चलती हुई मसहरी के निकट 
पहुँची और विस्तर पर बैठ कर सन्दूक को ध्यान पूर्वक देखने 
लगी | 
मगर उसका दिमाग बुरी-तरदह उलभा 'हुश्रा था । उसकी समझ 
> “हीं आ रहा था कि यह बकस उसके कमरे में पहुंचा कैसे जब कि 
>ने में ताला लगा हु्रा था'"'प्रकट दै कि दरवाजे की दराज से 
5 «दर आया नहीं होगा । वापसी में अगर उसे ताला खुला हुआ 
पथ होता तो बात समक में आ जाती मगर यह भी नहीं था । ज़ 


$ न 
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वह फैक्ट्री से वापस आई थी तब भी ताला लगा ही हुआ 
फिर यह सन्दूक अन्द्र कैसे आया ! .. 
और फिर वह इस प्रकार बिस्तर से नीचे उतर कर एश पर आ 
छड़ी हुई जैसे किसी बिच्छू ने बरिस्तर पर डंक मार दिया दो। इस 
क्रिया का कारण खून के वह धन्वे ये जो सन्दूक पर पढ़े हुये ये श्रौर 
उसकी नजरें अचानक उन पर्‌ पड़ गई थीं। अ्रव खून के धब्बों पर 
. नजरें जमाये वह यद सोच रही थी कि कहीं इस सन्दूक में कोई लाश 
न हो । श्रगर सचमुच लाश ही हुई तो फिर वह क्या करेगी १ 

उसकी इस बात को कौन सच मानेगा कि सन्दूक उसकी अनुः 
पस्थिति में किसी ने उसके कमरे में रखा था। लोग यही सोचेंगे कि 
पैंने रुपयों के लिये इसे कत्ल किया है***। 
रुपयों की वात मस्तिष्क में आते ही उसको नोटों का ख्याल आ 
गया और उसने जल्दी से उकड़ बैठ कंर बिस्तर का चादर नीचे 
से पकड़ कर ऊपर उठाया । नोटों की गड्डियां मस॒हरी के नीचे उसी 
८ प्रकार तह की हुई रखी थीं जैसी उसने रखी थीं"""ंर फिर 
दाहिना हाथ मसहरी के नीचे रंग गया"“ओऔर जब याइर निकला तो 
उसमें एक तुड़ा मुड़ा कागज था। वह जल्दी से उठ कर खड़ी हो 

गई आर उस कागज को बरावर करने लगी । उस कागज पर ग्रंग् 
में यह इबारत टाइप की हुई थीं--। 


` “भयभीत न होइये ! यह सन्द क आप ही का है | 
उठाश्ये \” 


: 


A 


हि 


Lae 
रह गई । ल 
` सन्द क के अन्दर गहरे नीले पत्थरों से तराशा हुआ एक, Pe 


हे; सा हुआ था आर महल के चबूतरे पर एक) लिफाफा -रखा$” ६ 
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था। उसने सिफाफा उठा लिया और उसे खोला। अन्दर से एक 
` तरह किया हुआ कागज वरामद हुआ जिस पर अंग्रेजी में टाइप किया . 
हुआ था-- | 

“मैं आपकी मिलकियत हूँ । मैं अर्थात नीला 
महल--मैं न जाने कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा 
हूँ । थक्र हार कर्‌ स्वयं आपके पास इसलिये चला 
आया हूँ कि शायद आप मेरा प्रतिब्रिम्त्र देख कर 
मुझ तक पहुँचने के लिये व्याकुल हो जाये [ सोचने 


लग कि जब नकल ऐसी है, तो फिर असल क्या 
होगी । आप मेरी स्वामिन हैं | कब आर रही हैं ९? 


` फिर थोड़ा सा स्थान छोड़ कर टाइप किया गया था । 
“यह नीला महल आपका है | केवल आपका '*' 
केवल आपका ।? 
उसने कागज तह पर के लिफ़ाफे में रखःदिया और फिर कुछ 
सोचने लगी, मगर सोचती क्या ! दिमाग तो काभ नहीं कर रहा 
था। उसकी समझ में नहीं श्चा रहा था कि यह सब क्या हैर? 
जब कुछ समझ में नहीं ्राया. तो बह फिर उसी भइल को देखने 
लगी। | 
शिल्पकार ने सचमुच.दिल निकाल कर रख दिया था। पत्थर 
चमक रहा था | छोटे-छोटे बुज और गुम्बद बहुंत ही सुन्दर खग 
रहे थे, मगर पूरा महल इस प्रकार नजर आ रहा था जैसे : सचमुच 
. उसे किसी का इन्तजार हो--जैसे सचमुच उदास हो | 
ओर फिर उसे चौंक जाना पड़ा, क्योंकि बाहर से कोई दरवाजा 


च ~ उसने जल्दी से लिफाण़ां और वह एक लाइन वाला कागज बक्स 
F 


र रखा ।-धीरे से दक्कन बत्द करके सन्दूक मसहरी के नीचे 
क 
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सरकाया और फिर ब्रिस्तर की चादर ठीक करती हुई बोली ।- 
“कौन ह ९११ 

उत्तर में कुछ कहने के बजाय दरवाजा दी खटखटाया गया। 
उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस समय कोन आ सकता ' 
है | वह सोचती रही और उधर दरवाजा खटखटाया जाता रहा,... 
अन्त में कल्ला कर आगे वी और दरवाजा खोल दिया । 
सरर दूसरे ही क्षण घबड़ा कर पीछे हट गई । 
दरवाजा खटखटाने वाला उसके लिये अपरिचित था। वह | _ 

- यिना आजा लिये कमरे में दाखिल हो गया और कुर्सी पर बैठ |- 

गया । | 

वह आश्चर्यं से अपरिचित को देख रही थी | g 

अपरिचिल के व्यक्तित्व में आकर्षण था । आँखें उसके विदेकी _ 
होने की घोषणा कर रही थीं। चेहरा रोबदार था । चौड़े वक्ष और . 
सुनासिब शरीर रखने वाला अपरिचित सजघुच बहुत सुन्दर था। | 
~ चौड़ा ललाट था और लालिमा लिये हुँये सफेद रंग का था। देखने | 
«-में हिन्दुस्तानी ही मालूम हो रहा था । इतना ही सुन्दर और आकर्षक | 
था कि कानन उसे देखती ही रह गई थी"""और यह सोचकर लज्जा | 
र सर्‌ झुका लिया कि पत नहीं अपरिचित उसे क्या समझ | 
I 
. “बहन जी ! पघारिये | व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं हैं? |. 
ख ने बहुंत ही कोमल स्वर में कहा | भाषा हिन्दुस्तानी | 
“अप"“आप"““कक “कौन है !” उसने अटक अटक कर | 


> 
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| ¬ कानन ने मंइसूस किया कि अपरिचित का व्यक्तित्व उस पर 
| छाता जा रहा है और वह विवश होती जा रही है। उसने फिर 
| अपरिचित की ओर देखना चाहा । मगर सर उठाने का साहस नदी: 
| पड़ा |; उसने नजरे' झुकाये हुये ही पछा'। 
| “आप कौन हुँ'""कहां से आये हैं और कया चाहते हैं १” 
“मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हुँ""*? अपरिचित ने कहा । 
क्या “९१११ 
“आप नीला महल के बारे में क्या.जानती हैं १? ८ 
“नन'""नीला`""महदल १? कानन इकला कर रह गई । °, 
| . “#हाँ-अगर आप नीला महल के बारे में कुछ जानती हो तो 
|. बत्रा द्‌ | 
. कानन मौन रही । उसने अपने दिल को काबू में किया । नजरे 
|ङपर उठाई तो श्रपरिचित को अपनी ही ओर देखते हुये पाया । 7 
|उसने फिर निगाहें झुका लीं श्रौर्‌ बोली । 
| “आपको यह किसने बताया कि मैं नीला महल के बारे में कुछ 
| बनती हैं १” = 
| “मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दूगा"“"मगर पहले मैं जो पूछ 
(रहा हुँ आप वह बता दें *“॥? 
। “क्यों बता द १९. 
. “इसका उत्तर भी मैं नहीं दे सकता ।? 
एक छण के लिये कानन के मन में आया कि वह ञ्रपरिचित 


EF 
"पा 
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क “बहुत ्रच्छा"""? अपरिचित ने उठते हुये कहा और तेजी से : 
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देखा कि अपरिचित एक टेक्सी में त्रैठ रहा दै और फिर 
झपरिचित को ड्राइवर से यह कहते हुये सुना कि “सोहो” चलो । 


सोहों की सन्ध्या यौवन पर थी । j 
लन्दून का सुप्रसिद्ध इलाका सोदो''"जद्दां सूर्य के अस्त दोने 
बाद दिन होता दै। जहाँ सभ्यता नंगा नाच नाचती दै"''ज' 
पाश्चात का वास्तविक रूप सामने आता है""' जहाँ रात के साये 
पापों का पालन पोपण होता दै | 4 
गहरे श्वेत कुहरे ने इर वस्तु को अपने घेरे में ले रखा था ड 
बहुत अधिक थी मगर इसी ठण्ड को समाप्त करने के लिये तो लोग 
यहाँ आते थे-""इसीलिये तो यहां के क्लबों'""कासीनो ओर बारों मे. 
हंगामा रहता थाः"*यदां चारों ओर जवान और बूढ़े शरीर थे" 
शराव की बोतेले थों*'ताश के-पत्तो और सरसराते हुंये नोट थे 
है धुन्द्र-जवान और नन औरतें थों"'* सब- कुछ था मगर 
प्रौर मानयता का दर दर तक पता नहीं था । 
ह कुहर में डूबी हुई ऊंची इमारतें बिजली के कुमकुमों से जगमग 
रहौ थी | मरकरी के बलों तथा फ्लोरो सेन्ट लाइट ने: कुर * 
सीना चांक कर्‌ दिया था। कुहर के बावजूद इई कई खन्डों के 
 इमारतेसाफ नजरा रही थो। क्लबों, केफे तथा कासीनों. 
साइन बोड भी नजर श्रा रहँ थे श्रोर उनमें दाखिल होने वाले ५३ 
 दिखाईदेरहेथे। - oe 
बाहर सख्त सर्दी थी, मगर क्लबों के अन्दर हाल और 
यमे थे | यंगेस्ट क्लब की ओर जाने वालों की संख्या अधिक 
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a , 
| कदाचित इसलिये कि आज वहां कावेरे का प्रोग्राम था। क्लब की 
स्‌ इमारत विद्य त प्रकाश से जगमगा रही थी ओर हाल में एक 
#१ एंगामा था । 

| हाल के एक कोने की मेज पर कैप्टन इमीद्‌ उदास और अकेला 
| बैठा हुआ था । उस की शोखी और शरारत कदाचित आज छुट्टी पर 
| थी। वह अत्यन्त बोर हो रहा था। पाश्चात संगीत का रसिया 
|| पाश्चात संगीतों से भी बोरियत महसूस कर रहा था। अगर कर्नल 
है| हार स्टोन का भय न होता तो शायद वह अब तक यहाँ से उठ कर 
ह| जा चुका होता--लेकिन कया करता--लेडी वाल्टर श्रमी तक हाल 
म में मौजूद थी और कर्नल विनोद ने उसी की निगरानी पर उसे 
| नियत किया था । 

णहं ` लेडी वाल्टर का नाम जब उसके सामने लिया गया या तो वह 
बरोग मल्ला गया था, क्योंकि उसने समका था. कि वह कोई छुढ़िया 
३ होगी--मंगर जब उसे देखा था तो बाछे' खिल गई थीं । 

वह अत्यन्त सुन्दर थी । उसकी आयु चौबीस पचीस वघ से 
| अधिक नहीं थी । गाढ़े मेकअप के बाद वह और कम आयु की 
त मालूम होने लगती थी | उसकी आँखें किसी भील के समान शान्त 
| और नीली थी । बाल सुनहरे और तराशे हुये थे । बह अधरों पर 
yh अइद्दास इर समय मचलते रहते थे। दमीद ने सोचा था कि बह 


| ` लेडी वाल्टर को भारतीय दूतावास के एक नियंत्रण समारोह में 

के उसे दिखाया गया था । उस समय उसका पति सर वाल्टर भी उसके 

असाय था | पति के सामने वह बहुत ही शान्त और गम्भीर नजर 
#हेताई थी । उसे दिखाते हुये हमीद से कहा गया था । 


ए | 
3 “थही हं लेडी वाल्टर--श्रौर ठुम्हें इसकी निगरानी करनी 
है? “33 
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(किस सम्बन्ध में १? हमीद ने पूछा था । 
(यह चुम्हारा चीफ ही बता सकेगा""“।” र 
“क्या इससे मेलजोल मी पैदा किया जा सकता है १? ने 
पूछा था। ह 
«इसका उत्तर भी तुम्हारा चीफ ही तुम्हें देगा । फिलहाह 
दुम्दारा चीफ इतना चाहता दै कि तुम यह पता लगाओ कि यह कह 
कहाँ जाती दै. ।?” 
आर हमीद उसके पीछे लग गया था | 
भारतीय दूतावास से उठकर अपने पति सर वाल्टर के साथ 
बर्किघम पैलेस के डिनर में सम्मिलित हुई थी । 
डिनर की समाप्त होने तक हमीद बोर हो गया था और उसने 
छोचा था कि सर वाल्टर और लेडी वाल्टर को उनके मकान तक पहुँच 
कर वह विनोद को रिपोट देते हुये कह देगा क्रि यह मक्खी मार काम 
उससे नहीं हो सकता, इसलियें यह काम किसी दूसरे को सौंपा जाये, . 
ज्ञेकिन डिनर समाप्त होने के बाद बाहर निकलने पर जब. लेड़ी वाल्टर 
घौर सर वाल्टर अलग अलग दिशाओं में रवाना हुये तो।उसके मन म 
>  जिंशासा उत्पन्न हुई और वह लेडी वाल्टर के.पीछे लग गयाथा 4 
और फिर हमीद की आँखे फटी की फटी ही रह गई --क्योंकि 
बृह एक साधारण से वेश्यालय में दाखिल हूई थी । वह यहां तक 
शकसी से आई थी । वद. यह सोच मी नहीं सकता था कि लेडी वाएदर 
किसी ऐसे गन्दे स्थान पर भी जा सकती दै। उसके दाखित- होने 
बाद वह भी अन्दर दाखिल -हुआ था। लेडी वाल्टर ने उसे एक 
तजर. देखा था और फिर वह एक औरत से वाते करने लगी थी । 
' जराते इस प्रकार कर रद्दी थी जैसे दोनों की बहुत ..पुरानी जान:हैं 


> पहचान हो और वह यहाँ प्रतिदिन आती हो । शा 
हमीद फौरन ही बाहर निकल आया | उसके तीस मिनिट बुक 
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` खेडी वाल्टर बाहर निकली और टैक्सी करके एक ओर चल दी | 
. हमीद फिर उसके पीछे लग॑ गया | क 
` और जब उसकी टैक्सी एक प्राइवेट हाउस के सामने रुकी तो 
इमीद्‌ का दिमाग चटडने लगा"""श्रौर फिर जब वह टैक्सी से उत्तर 
कर अन्दर दाखिल हुई तो उसने दाँत पीसते हुये अपने आपसे कहा । 
“मैं जहन्नुम तक दुम्हारा पीछा करू गा मेडम"*"2 | 
लेडी वाल्‍्टर काफी देर के बाद ग्राइवेट हाउस से विकली और 
टैक्सी में बैठ कर्‌ चल पड़ी | इमीद्‌ पीछे लगा रह्य--| 
इस बार लेडी वाल्टर काफी की टैक्सी एक क्लव के सामने रुकी 
रौर बह उतर कर अन्दर चली गई | कुछ देर बाद जब इमीद भी 
अन्दर दाखिल हुआ तो लेडी बाल्टर स्वामिंग पाल की ओर 
जा रही थी। हमीद उसे एक जगह खड़ा जाते देख रहा था कि 


| ह संकेत से अपने निकट बुलाया | इस समय वह वाथग ड्रेस में 
। । द 
` कहिये १” इमीद्‌ ने उसके निकट पहुँच कर पूछी |, 
“क्या आप मेरा साथ दे सकेंगे १९ | 
“अवश्य | मगर थोड़ी देर वाद---” हमीद ने मुस्कुरा कर कहा | 
“नहीं--अभी--चणिये ना--”? उसने मोइक मुस्कान के साथ 
कंद्दा | नर र 
पहले तो हमीद समझा था कि वह उसे पहचान गई हैं, मगर 
फिर उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी अपरिचित से मिल रही हो वह 


के क ल्लेडा वाल्टर से यह उसको चाया मुज़ाकात था, मगर पहले के समान 
De वार्‌ भा किसा अपरिचित हो क समान मिला था| - | 
~ RS 


र “आप क्या सोचने लगे ।? लेडी वाल्टर ने टोंका | 
tr } 9422, हि थे के 
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निश्चय नहीं कर पा रहा था के लेडा वाल्टर को वह कयां समके [- 


अचानक वह मुड़ी । दोनों की निगाहें मिलीं और फिर लेडी बाल्टर | 


“- ३२ ४ जासूसी दुनिया 


“मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने पहलें:भी आप आपको कहीं देखा | 
है. १” इमीद ने उसकी आंखों में देखते इये । 
. एक क्षण के लिये लेडी वाल्टर का चेहरा डुश्रों हो गया, फिर , कार्स 

उसने अट्टहास लगा कर कहा कहा । i 
(“नहीं मिस्टर ! हम पहली वार मिल रहे है |?” 
“हो सकता दै” हमौद ने कद्दा । | 
“अब देखिये ना ! मुझे आपका नाम भी मालूम नहीं--” लेडी- |. 
बाएटर ने हंसते हुये कहा “कहीं आपने सपने में तो मुझसे सुज्ञाकात | 


नहीं कर ली ।” | i 
ह ८हो सकता दै--? इमीद्‌ ने कदा और सोचने लगा कि यह औरत 
कितनी बड़ी अभिनेत्री दे । गा 
“सोचने की ्ांदत बुरी होती है-आइये--? लेडी वाल्टर ने 
कहा और उसक्रा हाथ पकड़ कर स्वीमिंग पोल की ओर वढ़ी--। | 

पोल के निकट पहुँच कर उसने हमीद का हाथ छोड़ दिया और |: 

खुद पोल में कूद पड़ी । , 

पोल में चारो-ओर औरतें मदू नहाने में लीन थे । कुछ लोग धूप 
_ में लेटे अपने नंगे बदन को सेक रदे थे--किसी ओर शराब कां. दौर 
भी चल रहा था | हमोद एक लम्बे से टेक लगा कर सारा दृश्य देख 
रदा था । | 
लेडी वाल्टर काफी देर तक नहाती रही; फिर बाहर निकली | 
और हमीद के निकट ही से गुजरी मगर न तो उसने हमीद की ओर |: 


लगा था 
थोड़ी देर वाद वह कपड़े बदल कर -वह बरामद हुई और स्ह 
की इमारत के बाहर ग्रागई । हमीद फिर उसके पीछे लग गया । Pe 
E> 5 
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|  स्वीमिग पोल से यह कई और बदनाम जगहों पर गई थीं । उनमें 
` कासीनों भी सम्मिलित थे और. प्राइवेट हाउसेज भी ! हमीद ने इर 
जगद उससे छुलाकात की थी और दर बार वह दमीद से किसी 
प्रपरिचित ही के समान मिली थी 
सन्ध्या होते दोते वह यँगेर्टर क्लब में दाखिल हुई थीं । 
इमीद का दिल तो नहीं चाहता था कि वह अन्दर जाये, मगर 
ल विनोद की आजा टाली भी नहीं जा सकती थी इसलिये वह 
दुर्‌ दाखिल हो गेया था । : : ४ 
| और अब लेडी वाल्टर क्लब के हाल की एकं मेज पर अरईदास 
गा रही थी और उसके सामने शराब का गिलास रखा हुआ था । 
इमीद उससे कुछ दूर बैठा हुआ था । 5 
अचानक लेडी वाल्टर उस मेज से उठ कर'दूर्सरी मेज पर्‌ चल 
इ; मगर इमींद ऋब भी उसे देख रहा था । 
| फिर वह क्लाक रूम की ओर चली गई । हमीद मी (यने द्दी 
वाला था कि स्ट्रेपटीज के लिये आर्कस्ट्रा बजने लगा--[फिर ददाल में - 
कम होगई आर स्टेज. पर एक फ्रान्सीसी लड़की डान्स-करने 
हगी'““और हमीद ने इस प्रकार मुँह बनाया जैसे कोई-कंसेली कड़वी 
` स्तु कण्ठ सें नीचे उतर गईं हो । इस प्रकार के ,डन्सिज से उसे हार्दिक 
[णा थी और उसे उन लोगों-पर बड़ा क्रोध आंतां था जो इसे आर - 


५ 


हृते ये । 

_ ` उसने नजरें घुमा कर हाल का निरीक्षण किया*"'हर व्यक्ति की 

` रे डान्सर पर लगी, हुईं थीं । उनकी आंखों में . भी डान्स हो रहदा 
` ॥“'क्रामांग़रिन के शोलों का डान्स'"'उनके होंठ प्यासे नजर आ 


उ ॥? हमीद घृणा वश द्वोंठ सिकोड़ कर सोचने लगा कि ` अपने 
“को सबसे अधिक प्रगतिशील समझने वाली जाति ने फेशन और 


: C0 Digitized by 7634. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
~ 2 श 
सा — 5+ न 205१ 


NT, 
१ 


३४ १४ जाउसंसी \ दुनिया क र 
जे + j के गले. ढ़: 
\ पर सह्रों वघ प्राचीन सम्यता की .. लिया 
और उ प्रगति समझ; कर हित दै । अगर नंगे ह ie s 
ही का नामं आरे दै तो फिर कसाई सबसे बढ़े आट दे 
गोश्त बेचते है'”" यद आरट कच्चे गोश्त की पिजारत 


क्या द्वै i) ३ ड कल क्‍ : द 
हक हमीद को पाश्चात की हर बात पसन्द थी" मगर खोखलेपन | 
बह पसन्द नहीं करता था 


| ः 

जृत्य अपने यौवन पर पहुँच गया था । कामी लोग उ ‘ 
चुके थे । हमीद ने घबड़ा कर अपनी आंखें बन्द कर.. | 
उसे पता भी न चला कि कब डान्स समा हो गया | ड 
'फिर--"चर चा चा" के लिये संगीत आरम्भ हो यया । हमीर 

फिर राखे बन्द कर लीं और कुर्सी से टिक-गया | i 
«या तुम मेरे साथ डान्स करना पसन्द करे 


कहा। | त " 
) _हमीद थे चौंक कर आंखे' खोल दीं और फिर कि ग | 
आ यह लेडी वाल्टर दी थी. जिसने उससे डान्स के लिये प्रश्‍न. | 
था । 
. हमीद ने एक-छुण के लिये. कुछ | सोचा) किए म 
; उठा और उसका :ह्यथ पकड़ कर नाचने. वालो. की भीड़ र | 
गया।] ङ क [4 
फ्लोर पर. पैरों के साथ शरीर भी थिरक रहे थे न 
. स्वीकार कंरना पढ़ा कि लेडी वाल्टर' बहुत अच्छा नाच ग 
ब एुस्कुरा कर कहा | गे पा 
“तो बहुत अ्रच्छा नाचती दै) = ` ई 
(म भी तो कम नहीं हो“ उसने मुस्कुरा कर कदी | 
वा मैं किस योरय हैं“? हमीद ने कंद | . ५: 
_. लामै किसु योगय ई”) हमीद ने कंदा | ० 
F र ; क < #. का कै 
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“दुम प्राच्य लोगों को बनना खूब आय है**१३१? .. `. 
#लक्िंन आपसे कम"**?? इमीद्‌ः मुस्कुराया । 
` “क्या मतलब १” 


“राज से पहले आपने मुझ पर कृपा हृष्टि डाली ही नहीं ।” 
“लेकिन हम तो आज पहली वारं मिले हैं !? उसने कदा । 
“शायद हमेशा के समान--' हमीद्‌ हँस पड़ा । 

` “ध ञ्रद भी तुम्हारा मतलब नहों समझ सकी “*।”? 
“दर्‌ बार जब आप मिलतो हैं तो वद मेरी ओर आपकी पहली 
पुलाकात होती है-” हमीर ने व्यंग भरे स्वर में कहा । 

“क्या तुम मुझसे पहले मी निल चुके हो १२ 

“कडे यार मेडम--? हमीद ने कहा । 

“लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता“? 

“दूर बार यदी होता है मेडम !” ङः 
.. “छोड़ो इस बात को । अगर हम पहली दी बार मिले हैं तो क्या 
गन्तर्‌ पड़ता दै |” 

“छोड़ दिया |? हमीद ने कहा, फिर मुस्कुरा कर बोला “यद 
बताइये फि डान्स के जिये आपने पना साथो मुझे ही क्‍यों चुना १९ 
“इसलिये कि इस पूरे हाल में तुम्दों सबसे सुन्दर नजर आये 

॥ 9) 

“ओह***तो इस प्रकार आप मुझसे अपने सौन्दर्य की प्रशंसा 
फरवानी चाहंती हैं--” हमीद ने कद्दा, फिर हँस कर 'बोला “मगर 
इस सामिले में'मैं बहुत कंजूस हूँ  . 
| . “नहीं--सन्नमुच तुम बहुत सुन्दर हो ।” 

7 ह ` “अब बस भी कीजिये वर्ना मैं बेहोश हो लाऊँगा--० हमीर ने 


= ES \ 
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३६.५ जासङ्गी डुनिया [ 
«तुम में पूर्ण रूप से पौदष मौजूद दै.।” हा 
१भ्क्या आप किसी से मुझे लड़वाना चाइती हुँ? 
ur YP >. 2 
«वया समतलब--यह तुमने कैसा समभा `` 
र सौन्दये की प्रशंसा करने का और क्‍या येय दो अ 
३2 हमीद ने हँस कर कहा ' «मु पानी पर चदा! कर आप इ 
3) . न | 
का ब॒गरा खां बनाता चाहती है-- ह 
द “तुम्हारा जो दिल चाहे समझो ~~ मगर मैं सच दाह र द 
लेकिन यह सच कहने की आवश्यकता क्‍यों हुई ! 
उसकी आंखों में देखते हुये पूछा । र | 
क्यों दो 
«पहले ठुम बताश्रो कि इतने उदास FS 
«न मैं बताऊँ न आप बताइये-बस खामोशी से ड दीडिये 
7 चिड़चिढ़े भी र ---» उसने कहा और सॉस ची । 
; से घूरने लगा ।. 
इमीद कुछ न कहं कर उसे घुरने च न 
या स्ट्रोपटीज तुम्हे पसन्द नहीं १” उसने पूछा । 
~ “्रिलकुल नहीं--? हमीद ने "्कददा 
Es र चा चा चा १? । 
 _'्वहमीनही-? र = 
. „ ` धदूसरे राउन्ड में भी मेरे काथ नाचोगे ना ?”_ 
“नही? हमीद ने झटफेदार आवाज में कहा । 
“तुम्हारा नाम क्या है. १? | 
/भूल्न गया हूँ-- इमीद-ने कदा । 
४/किस देश से आये दो १” 
ध्ध्य्ता नहीं oe 3 ४ का न 
“क्या मेरे हर प्रश्न का उत्तर नहीं में दोगे १? ट 
= ८रालिर आप चाइती क्या हैँ? इमीद ने झला कर पूछा 


१% 


~ 


A 
= in 
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#तम से बाते करता 
#४वह तो कर ही रही हैं'**मगर' कुछ देर तो मौन रहिये 
` एक क्षण के लिये तो वह मौन हो गई, फिर बोल पड़ी । 
` क्या सोचने लगे १? 
, ४जो मेरा दिल चाह रहा है |”? 
” क्या मुझसे उक्ताइट महसूस कर दहे हो !” 
` “#मूँ“**» इमीद्‌ ने ऋल्ला कर कए्ठ से आवाज निकाली ६ 
«नहीं चलेगी '*'” वह हँस पड़ी “मैं इस प्रकार पीछा नहीं. छोड़ 


सकती ।? "~; 


इमीद्‌ ने भी यह महसूस कर्‌ लिया था कि लेडी वाएटर सरलता 


ह पीछा नहीं छोड़ेगी । यह चिपक. जाने वाली बातूंनी औरत दै। 


भ्रार इस समय उसका मूड ठीक होता तो वह उसे तिगनी का नाच 


` नना देता""'मगर वह तो कर्नल विनोद्‌ के यारे में सोच रहा ्रा। = 


शझचानक लेडी वाल्टर ने कहा । 

“धँ धकावट महसूस कर रही हूँ 

“तो फिर नाचने की क्या आवश्यकता थी !” हमीद ने कहा श्र 

{उस समय थकावट नहीं थी''"” लेडी वाल्टर ने कहा “अब” 
संगर नाचती रही तो गिर पड़ेगी |? 

हमीद ने कुछु नहीं कहा ओर उसको लिये हुये भीढ़ से निकल 
झाया और अपनी मेज की ओर बढ़ा । लेडी.वाल्टर भी उसके सार 


` लगी रही और उसी की मेज पर बैठी । 


“मुझे भूख महसूस हो रही है | 
` . “पता नहीं मी तुम्हें क्या क्या महसूस दोगा""*” हमीद[ने जल 


| करकहा। , 
” ° “चलो '**किसी होटल में चलकर भोजन किया जायें |? 


“मेरे पास पैसे नहीं हैं-**” हमीद ने कहा । 


~ 
~ _ ~ 
~ . 
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३८ ॥ जासूसी दुनिया 
“लो चो"? उसने इमीद फा हाथ पकड़ कर कही | 
हमीद ने इसी में कुशल समभा' कि उसके साथ चल पड़े 


हो सरकता था कि वह .उसे घसीरतीं हुई ले जाती । दाथ पकड़ 


काम साद्दी था 

आ दर का कर एक टैक्सी सें बैठ गये और लेडी वाल्टर न्‍ 
इवर्‌ को एक होटल का नाम बता दिया MS 

5 क  ऋर लेडी वाह्य्र ने नैरा से खाना. लाने के लिये | 


कर | 


र ए आने तक खमोशी रही । फिंर खाना शरारम्म मी हो 
मार खामोशी नहीं टूटी । हमीद इस खामोशी से खुश था, क 4 ` 
बह जानता था कि छगर उसने कुछ कहा तो लेडी वाल्टर क चला 
कग ४०० हि 
Se यहापि मौन थी, मगर उसकी आंखे इस भकार 
हघर उधर नाच रही थीं जैसे उसे किसी की तलाश हो””"। |: 
अचानक वह -चौंकी और उसका हाथ एकदम से रुक गना । यो 
एक ओर अपलक देखने लगी थी . इमीद की नजरों ने उसकी नोच । 
का पीछा किया और तब यह बात मालूम हुई कि थोड़ी दर के ये | 
हुआ एक आदमी लेडी वाल्टर को इस प्रकार; घूर रहा है । 
चबा जायेगा:। | हज 
री वाल्टर ने उस अशात व्यक्ति की ओर से नजरे हटा कर, 
हमीद की ओर देखा और फिर भोजन करने लगी””'मगर हमीद भ 
मी उस अशात आदमी को देखे जा रहा था। वह श्रशात आदमी ज य 
आ | कद्‌ नाटा था और सर के बाल खड़े ये। चेहरे के अनुपात 
आंखें बड़ी थीं और इस समय उसकी आंखों से चिंगारियाँ निकल |. 


- रही.थीं। 


» 


«ब्रव उसे मत देखो-- » अचानक लेडी बाल्टर ने कहा | 


श 
F 
~ 
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| «क्यों १” हमीद ने पूछा और अज्ञात आदमी की ओर से -नजर 
| हटा कर उसे ही देखने लगा । 
| ध्यु बाद में बताऊँगी**"।? 
| «८भ्रच्छी बात है"? इमीद ने कहा, मगर फिर अज्ञात आदमी 
की मेज की ओर देखा, लेकिन अब वह॒ वहां नहीं था। उसकी मेज 
अखाली थी। 
| «तम हिन्दुस्तानी _ हों ना!” अचानक लेडी वाल्टर ने उससे 
पुछा । 
| , “हां--क्यों १? हमीद ने चौंक कर पूछा । | 
, “तम कर्नल विनोद को तो-जानते ही होंगे ?” | कि 
“हां जानता हूँ--मगर तुम उसे क्यों पूछ रही हो १” दम 
“हैं उससे मिलना चाहती हूँ--- ३ 
“बृह्‌ किस खुशी म १? ८ 
| . “मं अपने वारे में उससे कुछ बाते करना चाहती ई""।” 
` “किस प्रकार की बाते १? र 
८यह मैं उसे ही बता सूं गी"? | 5 
“बड़ी अच्छी बात है""“फिर सुझसे क्यों कहा १? 
| . धध्तम्दारी सद्दायता प्राप्त करने के लिये ।” 
“मैं कौन सी सहायता कर सकता हूँ १” 
“मुझे उसका पता त्‌ म बता दो ।? 
_ “ग्राजकल वह यहीं लम्द्न ही में दै"""।” 
८«आरे !” वह चौकी, फिर बोली “उन तक मुझे, पहुँचा सकते 


= ° तो चलो** 3030. 2777 हे है 
¢ लेकिन बह तुम्हारी कोई सद्दायता नहीं कर सकते ; 


er 


~ 
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४० ४४ जासूसी दुनिया 


` विनोद के पास ले चलो ।? . 
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' हृषित थी, मगर अब मुझे महसूस हो रहा है कि वह हर दशा: | 


^," 


“वो ?? वह हाथ रोकं करः उसकी ओर देखने गी । ः 
८वबह जख्मी हैं और यहाँ अपना इलाज कशे आये हैं ।” | 
८तुम सुझे उनके पास ले तो चलो ४” :- ०० 
९११ 
तुमने मी डस- आदमी को देखा था १” 
दमी देखा तो था""-फिर १? द 
र उन लोगों में से एक दै जो मुझे कत्ल करना चाहते ह | 
धकारण 80१ ह 
“कारण तो मैं मी नहीं जानती” i 
८कहीं आप भूल तो नहीं रही हैं मेडम !” दमांद ने व्यं ः 
स्वर में कहा “बिल्कुल उसी प्रकार जैसे लोगों से मिलने के बराद्‌ः 
आप उन्हें दूसरी बार पहचानने से इन्कार कर देतीहै” 
“ओह !” लेडी वाल्टर ने होंठ सिकोड़कर कहा “तुम म महे 
मैं तम्हें पहले ही दिन पहचान गई थी, लेकिन जान बूर कर प्र 
ज्ञान वनी रही थी | मैं चाहती ही यही थीकि तुम मेरा 
करो--इस प्रवार तम मेरे बाडी गार्ड का कत्त व्य पूरा.कर रहे ये 
श्रौर इसी कारण मेरे हत्यारों को इसका अवसर नहीं मिल पार 
था कि वह मुझे कत्ल कर सकें”“'श्रौर मैं पनी इस सफलता | 


कत्ल कर्‌ डा ड 
. “बहुत अच्छे!” हमीद हंस पढ़ा। | २... ( 
“समय नष्ट न करो-” वह भल्ला कर बोली “सुके क 


हमीद बढ़े असमंजस में पड़ गया, इसलिये कि विनोद, अभी ' 
बात करने योग्य भी न हो सका था | जब से यहां आया था. र 
ग्राज तक उसने. खुद हमीद से भी कोई बात नहीं की थी | ' | 


~ 
रत 


/ प 


Sw 
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मी नहीं उतरी थीं । किंग जाज मेडिकल कालेज के नरसिंग होम में 


~= .. उसके लिये एक कमरा खाली करा दिया गयां था । स्काट लैन्ड यार्ड 


` कै दो इन्स्पेक्टर हर समय डयुटी पर रहते थे | नसं भी सी० आई० 


डी५ विभाग ही से सम्वम्धित थी । डाक्टरो का आदेश था कि कर्नल 


` मैं बाते करने की कोशिश न की जाये | वह केवल इशारों से काम 


चेता,था या फिर हमीद को लिखित आदेश मिलते थे । आदेश आप 


` . किये देये होते थे और नीचे विनोद के हस्ताक्षर होते थे। फिर वह 


घैडी वाल्टर से कैसे बाते कर सकता था''"। 


“क्या सोचने लगे १” लेडी वाल्टर ने षूछा । 
“सोच रहा हूँ कि कर्नल जख्मी हैं | किसी से वात नहीं करते | 


. डाक्टर का. भी सख्त आडर है कि उनसे बात न की जाये और न 


बह किसी से बात करें-- फिर वह तमसे कैसे बाते कर सकेंगे ।? 
“वह जख्मी हैं---उनका विवेक तो जख्मी नहीं हैं'"'त॒म मुझे 


. उनके पास ले चलो ।? 


आखिर वित्रश होकर हमीद को. उसकी वात माननी पड़ी । दोनों 
याहर आये और ही गाड़ी पर बैठ गये भैषी, फिर उसी के 
ऋइने पर हमीद ने उसे स्ट्रेयरिंग थमा दी ! 
और फिर हमीद को उसके अभ्यास की प्रशांसा करनी पड़ी । 
बह बड़े सुन्दर ढंग से कार ड्राइव कर रही थी, लेकिन अब मौन थी 
भौर हमीद उसी के बारे सोच रहा था | 
वह :सुन्द्र्‌ थी । उसके सौन्दर्यं में रानियों: जैसा प्रभुत्व था । 
हमीद ने उसे वेश्यालय से लेकर बकिंघम पैलेस तक देखा था'''हर 
'हप में देखा था, हर रंग में देखा था, मगर कोई न कोई बात उसमें 
ऐसी अवश्य थी जो दूसरों को उसकी ओर आकृष्ट होनें के लिये 
बिबश कर द्वेतीं थी--और- इन समस्त बातों के साथ साथ उसका 


पश्टि रहस्य पूर्ण व्यक्तित्व थां--सर वाल्टर उसका पति था, मंगर शायद ही 


ST > 
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उसमे पतियों जैसा व्यवहार किया हों । दोनों एक दूसरे ते अरम | 
अलग दिखाई दिये थे | सर बाल्टर के व्यक्तित्व में मी आकर्षण था \ | 
ब्द भी अधिक से अधिक तीस वर्षं का था। सर”'उसकी अ 
उपाधि थी--चह सम्मान जो इ गलैएड में बहुत कम परिवारों ह 
प्राप्त था। उसके बाल सुनहरे ये” आँखें काली थीं और वह औरतों । 
का रसिया भी नहीं मालूम दता या । 5 जे 
सर क लेडी वालटर की आवाज ने उसे चौंका दिया । वद द | 
RATE 5. 
522  ४“शत्र कार किधर्‌ मोड़े १” अं 
5 “दूसरी अनेक्सी की ओर--' हमीद \ Ee 
उसने कार मोइ'दी--और मिर किंग जार्ज मेडिकल कोलेज | 
है क दी और दोनों नीचे उतरे । र | 
के हम स्काट जैन्ड यार्ड के दोनों इन्स्पेक्टर मिले । | 
उन्होंने हमीद को तो गुजर जाने दिया । मगर लेडी वाल्टर को रोक | 
लिया और शा | | 6 विनोद छ 
- “वमा कीजियेगा'""आपको क्या कनल विनोद से मिलना है 
“हाँ ) उसने संचित उत्तर दिया || ह हे हू 
८तब- तो हम-आपकी तलाशी लेने के लिये विवश हैं"? पु 
ने कहा । > अत हु ग 
८यह मेरे साथ हैं"? इमीद्‌ ने सुड कर्‌.कदा । ज 
«हम आशा से विवश हैं'"'? दोनों ने. एक साथ कहा रौर णे प | 
बाल्‍्टर को तलाशी देनी दी पढ़ी | उसके बाद वई कमरे में दाखिल 


१५2 PN 


र र विनोद [ब्रिस्तर पर पड़ा या। - केवल उसकी 
. जर आ रही थीं। उसने हाथ उठा कर दोनों को बैठने का उ 

छः > £ bs 
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है 4 ः ` नीला महल ४ ४३ 
दोनों पास में ही रखी हुई कुर्सियों पर बैठ गये ० 
| «“हाँ“झब आप जो कहना चाहती हों कद डालें“*” इमीद ने 
| लेडी बांल्टर से कहा .। 
“«ल`"" लेकिन'"? बह हकला कर रह गई । 
, “लेकिन, क्या-"-अब तो कर्नल साइव आपके निकट हैं ।” 
“क्या यह मेरी बात सुन सके गे १९ 
| इमीद कुछ कहने दी जा रहा था कि विनाद के कण्ठ से रराद 
| की आवाज निकली और हमीद उसकी ओर आकृष्ट हो. गया । 
कनेल विनोद आंख से कुछ संकेत कर रहा था । 
| हमीद के.साथ लेडी वाल्टर मी समझ गई कि वह तकिया उठाने 
ˆ को कह रहा है | हमीद ने तकिया उठाया ।. तकिये के नीचे एक 
तह. किया हुआ कागज रखा था। उसने उसे उठा कर खोला । 
उस पर टाइप किया हुआ था 
हमीद 
यह जो कुछ भी कहना चाहें उसे सुन लो । 
दुम इनसे आवश्यक प्रश्न भी कर सकते हो। इनसे 
कह दो कि मैं इनका बयान सुन . रहा हूँ । अगर मैं 
इनके लिये कुछ कर सका तो अवश्य करू गा । अभी 
तो मैं किसी योग्य नहीं हूँ लेकिन इन्हें विश्वास दिला 
दो कि स्वस्थ्य होते ही मैं इनकी सेवा में लग 
, जाऊँगा। ः 
. वेकार बातें न करना । 
विनोद्‌ ।? 
2° ेमीद नेने के बाद कार्गंज लेडी वाल्टर की ओर बढ़ा दिया । 
“सने शदनें के बाद बेड़ी उदासीनता से कहा । ' 
“धुके दु है कि कनल इस दशा में हैं“**मला इस दशा में फैसे 
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मेरे सश चल सकते हैं ।?? 
“क्या कर्नल को कहीं जाना.मी शा १” हमीद ने पूछा | . ` | 
_ «हाँ""\? उसने कहा 
ध्कहाँ १११ 
“नीला महत्व"*:”' उसने ठण्डी साँस भर कर कहः । | 
“व्नीला महेख-"-क्या मतलब”'"यह नीला महल कहाँ है !” हम 
ने उसे घरते हुये पूछा । 
“यह एक लम्बी कहानी है कैप्टेन ! और. उस कहानी को 
ऋर्मख को सुना कर सहायता चाहतीं थी`““खेकिन मेरा मारय | 
खराब है।'? 
८आप कहीनो सुनाइये "कर्नल साहब सुन रहे हैं'''और ' 
तो श्रापने पढ़ ही. लिया. है कि कर्नल ने आपकी सहायता का वच्च 
दिया है ।” 
“आप मेरी हँसी तो नहीं उड़ाबेंगे १? | 
“मैं केवश पास्ता उड़ाता हूँ'"-्रौरतां को उड़ाने वाली कह 
हुके नहीं आती `» इभीद्‌ ने कहा “अत आरम्भ हो आइये!" सः 
नष्ट न कीजिये |?” 


(कं आपसे यह नहीं पूछूँ गा हर हाइनेस ' कि आप किस क 
की रानी हैँ ---वह कबीला कहाँ है और आप यहाँ क्‍या कर रौ 
हैं ?? हमीद ने बड़े शुष्क स्वर में कहा | २ | 

८८ उमझती थी कि तुम को विश्वास नहीँ होगा-* इसीलिये हः 
झपनी कहानी कर्नल साहब को सुनाना चाहती.थी'"।? . |]. 

“आप कहती. रुहिये-- कनल. साहब सुन रहे हैं*““:लेकिनर औ° 
आप सचमुच किसी कबीले की रानी ही' हैं. तो वह क्‍या. ऊर ७६ 


नीला महल ४ ४५ 


[ह “वैसे आप चाहती क्या हैं १? ः 

| “मैं अपने कब्ीले में वापस जाना. चाइती हूँ'"'इसी सम्बन्ध में 
 कर्ने्ञ.से सहायता चाहती थी |? [ 

| “लेकिन आपका नाम तो लेडी वाल्टर है'"'्ौर दुनिया फे 
किसी भी कबीले में शायद ऐसे नाम नहीं पाये जाते'"*।? हमीद 
नी कहा | 

| “मने टीक कह्दा““' वास्तव में मेरा बांप श्रं ग्ज था'**।? 
| “ओर माँ १” हमीद ने पूछा । ३९ 

ऽ मा उसी कबीले की रानी थी जिसमें मैं वापस जाना चाहती 

ट 

“वह कबीला कहाँ आवाद दै १? ० 
| “श्रफ्ीका के घने जङ्गलों में*"कांगों के निकट जहां एक नदी 
इती है} ` ट 

| “तो आपके पिता वहाँ कैसे पहुँच गये १? हमीद ने पूछा । 
“उन्ह संसार श्रमण से दिलचस्पी थी | घूमते घ॒मते-बद्द उन घने 
म गला में पहुंच गये थे । उस जमाने में माई कारा नाभ के कबीले पर 
_ शो मां शासन करती थी । कबीले के कुछ नवजबानों ने मेरे.पिंता : 
_ मि गिरफ्तार कर लिया था और मां के पास लाये थे उनको देख कर . 


ब गर सफल न दो सके,। विवश होकर कबीले वालों के ही साथ . 
ये इने ह कोर अन्त में माँ ने उनसे शादी कर ली? | 
`| आपको यह सत्र बातें केसे मालूम हुईं १? इमीद ने 

: pi डायरी से***[? ` स 
(बन जायरी कहाँ है ? - 


च 
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धरे पास CR 
«घर पर या यहां ४” . & 
कर ले कहा और एक पुरानी डायरी हू 
\ ‘ 

र तौर पर्‌ डायरी को देते हुये कहा । 
८हों*“*अपनी कहानी को आगे बढ़ाहये । वर 
“मेरी मां मेरे बाप को बहुत चाहती थी; श Bl 
इसार में आने के लिये तड़प रहा था । उसने जब ह 

उमाया कि वह मी तैयार दो जाये, लेकिन गेरी श A 
अं झाने के लिये तैयार नहीं हुईं । उसी जमाने में मैं हा 
- दाप मुझे चाहता था । इर वक्त अपने साथ रखता न 
में मी सुके अ ग्रोजी सिखाता रहा और सम्य संसार उ 
| लम्दन के बारे में मी बहुत झर बताया या । र ने 
र दुन कर सम्य संसार को देखने की इच्छा मेरे सन मे पतल 
/ र श्र “पराप सम्य संसार में पहुँच गई !” ह F 
हट «तने साधारण रूप में यह,बात न कहो“! हेड के 
कहा “हम बहुत पुराने और बहुत बढ़े ए नीले महल बे 
बह महल नील मणि से बनाया गया था। मैं उसी मूह में १ 
इस सम्य संसार के वारे में सोचा करती थी: 
` «तो राका मइल नीलम और याकूत का बना हुआ ' 
द ने परिदासजनकस्वर मेंकहा। - . ; 
भ न उड़ाओ कैप्टन !” उसने कहा “वहा नीलमः की | 
ह। वहाँ पत्थरों का कोई मुल्य नहीं दै । वहां सबसे अधिक रु 
बह संमा जाता दै. जिसकें पास सब से अधिक शरु का 
८होगा***” हमीद ने उक्ताये हुये स्वर में कहा “थेह Kl 


a 
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झाप यहाँ तक पहुँची कैसे १” (१ ना 
“वह एक तूफानी रात थी | हम अपने महल में भयभीत बैठे 
ये थे । तेज हवाये चल रही थीं“'"मेरी मां का विचार था कि यदद 
देवता का प्रकोप है । चारों ओर घोर ्रन्धकार छाया हुआ था। 
तैज हवा के कारण मशालें बुझ चुकी थीं'-'हम कमरों .में मयभीत 
पैठे हुये थे. । आपस में बातें. भी नहीं कर रहे ये-कुछ ऐसा ही भय-हम 
पर छात्रा हुआ थां। अचानक हमारे कानीमें गोलियां चलनेकी आवाजें 
पड़ी ' उसके बाद कत्रीले वालों के चोखने चिल्लाने की आवाजें.सुनाई 
देने लगीं । मेरी मां उठ कर खड़ी हो गई । वाप ने उसे बाहर जाने 
से रोका | मगर मां नहा मानी । बह तेजी से महल से बाहर निकल 
गई ओर जव वापस आई तो बाप से कहा कि म्हारी जाति वालों 
ने हमारे कबोले पर राच्याक्रमश कर दिया है। मां तो इतना कह . 
कर फिर बाहर निकाल गई और मेरा वाप खड़ा होकर न जाने क्या 
सोचने लगा*“फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और सुफे बड़ा आश्चर्य 
हुआ जब मुझे गुप्त मार्ग से वह-महल के बाहर लककया:।?”? 
“क्यों “आपको आश्चर्य क्यों हुआ था *क्या आप शुत मार्गत. 
से भिन्न नहीं थीं ?? 53 
“-हॉ--झुत मार्ग को केवल माँ ही जानती थी।? 
“वी फिर आपकी मां ने हो उन्हें मार्ग बताया होगा. !” हमीद ने 
पूछाः।' पक ; 
“हां “बाप ने बाद में सुझे यही बताया था |? ट 
क छ तो महल: के .बाइर श्रा जाने के बाद कयाः हुआ 
` : “महल से.बाइर निकल कर इम लोग छिपते छिपाते एक खुले 
म पहुँचे । बहाँ कई छोटे छोटे दवाई जहाज खड़े ये जिन्हें देख 
#3 भरे आप ने हष ध्वनि की थी और फिर स्के लेकर एक जहाज 
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४८ ४४ जासूसी दुनिया ` 
- में बैठ गये थे।?._ 


` ` ज्ञब मेरी आंख खुली थी तो मैंने अपने बाप की आंखों में चिन्ता के || 
` ल्क्चुण देखे""'पूछने पर उन्होंने बताया था कि वह मार्ग भूल गये थे। _ 
“ - कुछ ही देर के बाद वह जहाज नीचे की ओर आने लगा था। बाप |: 


७ 
] 


“रीर इस प्रकार आप लन्‍्दन पहुँचगई १? हमीद ने कहा । 
“काश ऐसा दी हुआ होता'**? उसने ठण्डी. सांस लीच कर | 
कहा “मुझे अच्छी तरह याद है कि जहाज पर बेठने के बाद मेरे वाप _ 
ने कद्दा था कि""-ञ्राज भेरा भाग्य काम कर रहा दै"“फिर मेरे बाप |. 
ही ने उस जहाज को स्टाटं किया था। मैं हवाई जहाज को बड़े | 
आश्चर्य से देख रही थी, क्‍योंकि वह मेरे लिये बिल्कुल नवीन वश | 
थी | फिर मेरा बाप मुझसे बिल्कुल ही बेखबर हो गया था। दइ |. 
जहाज उड़ाने में लीन दो गया था । फिर मैं सो गई थी। दूसरी बार _ 


ने बताबा था कि इंधन समाप्त हो गया था । 


थोड़ी देर बाद वह जहाज सागर में गिर पड़ा था ।” 

८(किस सागर से.जह्दाज गिरा था !” हमीद ने पूछा । ` 

“वन्द महासागर मे"? उसने कदा “चारों ओर पानी ही | 
पानी नजर आ रहा था । सुके भूख मी लगी हुईं थी और भय मी | 
लग रदा था ! मैं.फिर सो गई या पता नहीं बेहोश हो गई थी | जब | 
आंख खुली तो एक टापू में थी और मेरा बाप .मेरे निकट बैठा 
हुआ या । उसने बताया था कि अव इम हिन्दुस्तान के निकट हैं . 
बह टापू आबाद था । हम काफी दिनों तक वहाँ रहे थे और फिर | 
हिन्दुस्तान चले आये थे और कुछ . दिन हिन्दुस्तान में रह कर | 
सन्द्न चले आये थें । यहाँ लन्दन में इम आराम का जीवन व्यतीत: 
कर रदे ये कि एक दिन मेरा वाप युके छोड़ कर पता नहीं कदां | 
चला गया ।? 
“«नब वह गायब हुये थे उससे पहले आपने उनमें कोई परियन. | 
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नीला महल :; ४६ 


| महसूस किया था !” हमीद ने पूछा । े 
| “८हाँ--वह कुछ उखड़ा उखड़ा श्रौर भयभीत भी नजर आ रहा 
| था । उसके चले आने के बाद मैं अपने चचा के साथ रहने लगी थी, 
| सुके अपने बाप से घृणा हो गई थी । काफ़ी दिनों के बाद वह लौटा 
| था और पूछने पर बताया था.कि मैं नीला महल गया हुआ था | 
| जब मैंने यहद सुना था तो अपनी माँ के वारे में पूछे बिना ने रह 
| | सक्गी थी |! डर २ 
| “क्या उस बार भी वह आपकी माँ को साथ नहीं लाया था १? 
| इमीद ने पूछा । 
“नहीं **उसने बताया था कि मेरी मां मर चुकी है ओर नीले 
| महल पर कुछ अज्ञात लोगों का अधिकार है | .मेरे कबीले वाले उन 
| श्रज्ञात्‌ लोगों से भयभीत हैं--और मेरा बाप खुद भी भयभीत था-- 
| फिर वहं बीमार हो गया ।? 
| “तुम्हारा नाम क्या है !” हमीद ने पूछा | , 
न “मेरी माँ ने मेरा नाम लूई सारा रखा था मगर मेरा वाप सुके ' 
| मेरी कहता था |? | 
|. - “फिर आप लेडी वाल्टर कैसे हो गईं १” हमीद ने पूछो । 
+ “जिस. जमाने में सेरा वाप बीमार था उसी जमाने में सर वाल्टर 
| ने मेरे बाप से मुझे माँगा था । मेरे बाप ने सम्बन्ध स्वीकार कर लिया 
था और इस प्रकार मैं मेरी से लेडी वाल्टर हो गई |” न 
|  “म्हारा वाप अब कहाँ है !” हमीद नें पूछा। 
| “दूसरी दुनिया^में-? उसने दीघं साँछ छोड़ते हुये कहा “बीमार 
होने के बाद वह बिस्तर से न उठ सका । मरने से पहले उसने मुके 
ह (अपने, निकट बुलाया था और कहा था कि मेरा कवीला मेरी. प्रतीक्षा 
` |कर्‌ रहा दै इसलिये मैं वहाँ अवश्य जाऊँ । उसी ने मुझे कर्नल 
(न विनोद का पता बताया था कि कनल अवश्य तुम्हारी सहायता. 
= फा-+४ ... | > 
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* जासूसी दुनिया 


करंगे \” 
नेल विनोद्‌ इस सम्बन्ध में क्या कर सकते थे १९ इमीद्‌ : 
पूछा \ 


कर्नेल विनोद से कब और किन परिस्थिति में मिज्ञ हुये थे ® 
१सर वाल्टर्‌ के साथ आपका दामपत्य जीवन कैसा व्यतीत | 

रहा दै ?? इमीद्‌ ने पूछा । 
“क्या बताऊँ--?? उसने फ़िर लम्बी साँस खींची “हमारी शाः 

को केवल एक साल हुआ है। जब शादी हुई थी तो सहद मे 


रहता है | उसके साथ मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा दै जो संदि 
है । में कोई बात छिंपाना नहीं चाइती, इसलिये पूरी सफाई से ३ 
कहुँगी कि सर वाल्टर का सम्बन्धे येस० आई० येस० से ह--? |" 

“यह क्या बला है १? हमीद ने पूछा । 

“अरे | तुम येस० आई० येस्त० के बारे में नहीं जानते--? छः R 
कहा) फिर विनोद की ओर देख कर मुस्कुराती हुईं बोली “अ 
साहब अवश्य जानते होंगे |? 


काम करती दै ओर ्राजकल तुम्दारे देश पर विशेष रूप से इ | 
कृपा इष्टि द|? 


पूछा । 5 
| “वैसे लेकर काम करना---? उसने कददा । 


नीला महल ४ ५१ 


“वैप्ते देता कौन है १? इमीद ने पूछा । 

“जो उससे काम लेता है” उसने क़ 

“पारे ही देश पर उसकी कृगा इष्टि विशेष रूप से क्यों है १? 
“इत सम्बन्ध में बघ मैं इतना जानती हूँ कि जो देश त॒म्दरे देश 
से विरुद्ध दोगा वइ श्रवश्य इस संत्या से सम्बन्ध स्थापित करेगा ओर 
|इसे पेश्वा देगा । इतर तुम्दारे देश में जितने ध्वंसकारी कार्य हुये हैं 


] कुदा चित नोजा मदज्ञ तक. पहुँच गई दै और मेरे जीवन का अन्त 
[हर देना चाहती है ।? 
| “यद आपने कैसे समझ लिया १” इमीद ने पूछा*। 

। “तुमने देखा ही दै छि मैने आज का दिन इधर उधर मारे मारे 
 |किरिते रहने में व्यतात छिव दैक तुम हो नहों--कुछ और 
| लाग मो मेरा पाछा करते रडे थे-मेरा अनुमान है कि वदद संस्था 
हही के लोग थे “*जो या तो मुझे जिन्दा गिरफ्तार करना चाइते हैं या 
फिर्‌ युझे कत्ल कर देना चादते हैं |? 

“अच्छा लेडी चाल्टर | अत्र आप जा सकती हैं--हमीद ने 


 ।शँगडाई लेते हुये कहा “मेरा विचार दै कि कर्नल अवश्य आपकी 


लद्ायता करेंगे--मगर सृदायता की नवेयत क्या होगी, यह मैं अभी 
हीं बता सकता |?” 
| “सवाज्ञ यह दै कि मैं अब क्या करूँ १”? उसने पूछा । 


“यद्‌ मैं कज्ञ बताऊँगा--” कर्त॑ज्ञ वि नोद की भरावे हुई आवाज 


_ हमोद दित हो उठा था । क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसने विनोद्‌ 
छरी अवाज सुनी थी । 


'सेडो वल्थिर शुक्रिया कई कर उडो'। इनीद उसे दरवाजे: तक 
छि।इने आया--फिए जत्र वढ कार में जैठ गई ओर कार स्टार्ट हो गई 


/ . 


इक छताई दी । उपने यइ वाक्य उदर ठहर कर पूरा किया था और . 
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तो हमीद को भी अपनी मोटर साइकिल की ओर बढ़ना पढ़ा, क्यों 
जेडी वाल्टर के पीछे एक हू सीटर लग गई थी, और हमीद ने? 
सीटर ड्राइव करने वाले को पहचान लिया शा । | 
यह सर वाल्टर था । |] 
यह लोग जब सुनसान तट्वर्ती इलाके की ओर आा गये 
डेम्स का गन्दा पानी दूर से मलकने लगा तो ग 
सर वाल्टर ने अपनी 'ठ्ू सीटर रोक दी, मगर लेडी व 


की गाड़ी आगे बढ़ती चली गई थी | दू सीटर के ह बा च र 
त्र हमीद्‌ को भी अपनी मोटर साइकिल रोकनी पड़ गई थी । : 


सर वाल्टर अपनी टू सीटर से उतर कर उस भाग की ओ 
बढ़ा था जिधर कुछ अन्धेरा था । हमीद ने भी देर नहीं की । मोम 
साइकिल छोड़ कर वदद मी उधर ही बढ़ा जिधर सर वाल्टर गः 


था| - ह 
अचानक हमीद पर चार पाँच आदमी हूट पढ़े और उसे बु|- 


पर रख लिया*““चू कि हमला बिल्कुल आकस्मिक तौर पर हुँ था 
इसलिये हमीद अपना बचाव न कर सका था और धराशायी' 
गया था। ` 

!५इसे उठा कर नदी में फेंक दो"*'? एक आवाज उभरी। _ 

“मम °°" मैंने ` ` "तुम्हें * *' पहचान लिया है***सर्‌ वाल्टर"""?! : 
ने कहा । । [ >> 
< कोई सर वाल्टर नहीं है'“*” दूसरी द्वाज उभरी 
फिर वह सब हमीद को वाँधने लगे) _ | हि 
अ बाँऽने के बाद वह उसे उठा कर सचमुच नदी में, फेंकने के, ५. 
ले चले । + ` | 
| ३म्१द बेददोश तो नहीं था; मगर यह भी सच था कि वह बिष 
 हीविवशथा। इस ओर पुलिस वाले भी कम ही आते ये। हाँ | 

2 ः 
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इलाका उस समय थोड़ी देर के लिये अवश्य आबाद हो जाता था) 
जब कोई अपराधी रोली इस ओर से पैदल या मोटर पर फरार होना 
चाहती और उसका पीछा किया जाता था | 


|  ससे ले जाने बाले लोग किसी कानन की वात कर रहे थे और 
| - हमीद सोच रहा था कि यह नाम तो हिन्दुस्तानी लड़कियों जैसा है। 
॥ उनकी बातों से उसे यह भी मालूम हुआ कि कानन अक्रीका जाने - 
3 वाली दे ओर यह कि कानन का सम्बन्ध नीला महल से है ओर नीला 

महल का सम्बन्ध येस० आइ० येस० से है। यह सारी बातें उसके 
। बहुत ददी महत्वपूर्ण थीं “मगर सवाल यह भी तो उसके सामने 
हि | था कि बह जिन्दा बच भी सकेगा या नही । ञ्रगर टेम्स की लहरों ने 
श्रो) द्या भी दिखाई तो क्या होगा । नदी का ठण्डा पानी तो उसे मार ही 


शा । 


| _ “ईन्‍्डस श्रप""'""'श्रपर कोई भी हिला तो गोली मार 
| दूँगा।?? ( 
इस गर्जना से वह इतना बौखला गये थे कि ्रनिच्छिंत रूप से 
| उनके हायों से इमीद छूट कर नीचे गिर पड़ा था ओर फिर उसने 
(| भागते हुये कदमों.की आवाजें सुनी यीं । उसने उठने की कोशिश की 
| मगर असफल रहा, क्योंकि चारों. हाथ पाँव बघे हये थे । 
be फिर किसी ने झुक कर उसके हाथ पाँव खोले। वह डठ कर 
` | खड़ा हो गया और अपने उपकारी कीं ओर देखने लगा । उसका 
बि] कद्‌ और उसके शरीर की बनावट आश्चर्य जनक इद्‌ तक कर्नल 


F 
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विनोद से मिलती थी । बालों का रंग भी विनोद ही के समान सुनहर] 

और चमकीला था । अगर विनोद और इसमें कोई अन्तर था ते| 

बस चेहरे का अन्तर था । इस अपरिचित के चेहरे का रंग बिह 

लाल था । नाक जरा सी फूली हुई थी । | 
(धतु कैप्टन दमीद्‌ हो ?? अपरिचित ने पूछा । 

“जी हाँ---? हमीद ने कदा। 

“इधर क्या करने आये थे १? 

“यह बाद में बताऊँगा--पहले आप बताइये कि आपका 
कया है और आपको मेरे बारे में कैसे मालूम हुआ था?” सीद्‌ : 
कहा । , 
८शायद्‌ दुम मोटर साइकिल से आये ये ?” उसनें उत्तर देने। 

बजाय पूछा । 
“जी हां'"'? हमीद ने कहा | 
“चलो “मैं भी ठ॒म्हारे साथ ही चलेगा ) कहीं बेठ कर काः 
पियेंगे और वहीं बातें भी करेगे ।? ट 
हमीद्‌ ने मोटर साइकिल संभाली । ्रपरिचित पीछे बैठा श्र 
मोटर्‌ साइकिल बहाँ से चल पड़ी । 
लन्द्न में दिन और रात का अन्तर इमास हो जाता दै.। ४ 
तों सन्ध्या के समान अन्चेरे में टूबा हु! दिखाई देता है और रात- 
दिन के समान रौशन रहती है | यहाँ जीवन का कारोवार किसी * 
समय स्थगित नहीं होता । लन्द्न इर समय जागता रहता है | 
समय की रात के दो बज रहे ये, मगर अधिकतर “रेस्ट्रेन्ट खुले ६] ब 
थे और वह एहसास ही नहीं दो रहा था किं इतनी रात व्यतीत 
चुकी है | 
 इमीद्‌नेएक रेष्टुरेन्ट के समीप मोटर साइकिल रोकी श 
दोनों उतर कर कैफे में दाखिल हुये | श्रपरिचित नें कोने की ४ 
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5 मेज चुनी । | 
ज. “एक ब्लैक काफ़ी--एक क्रीम--” अपरिचित ने एक स्टेव वर्ड 
| से कहा, फिर हमीद से धीरे से कहा “मैं जानता हुँ कि तुम शराब 
. | नहीं पीते। मैं ठए्डे देश का रहने वाला हूँ, लेकिन में भी ड्रिंक नहीं 
| करता ।? 
| उसने इस वार हिन्दुस्तानो में वात क। थी । इतनी शुद्ध भाषा 
थी कि हमीद दंग रह गया था। बड़े से बड़ा विशेषज्ञ भी यह अनुमान 
$ नहीं लगा सकता था कि वह हिन्दुस्तानी नहीं है । 
#तुम क्या सोचने लगे !? श्रपरिचित ने उसे टोका | 
“सोच नहीं रदा हूँ--बल्कि इस पर चकित हूँ कि आप मेरे बारे 
: | में इतनी सारी जानकारी कैसे रखते हैँ-- १”? हमीद ने कहा | 
| 'धवुनों कैप्टन ! मेरा नाम पापेन है--मैं पश्चिमी जर्मनी में 
सीक्रेट क्षविस का चीफ हूँ । येस० आई० येस० और नीला महल 
| के सम्बन्ध में सन्द्न आया था और यहीं युके कर्नल विनोद्‌ के जख्मी 
| होने की सूना मिली थी । मैं उनसे मिलना चाहता था, मगर सोचता 
“| हूँ कि जब वद काम करने योरव दी नहीं हैं तो किर उनसे मिलने ३े 
. 2) क्या लाभ लेकिन ठुम्दारी सद्दायता प्राप्त. करने की इच्छा अवश्य 
_ | रखता हूँ--मेरा साथ दे सकोगे १” 
| “जब आप मेरे बारे में इतना जानते हैं तों फिर यह भी जानते 
| होंगे कि वह मेरे चीफ हैं--!? हमीद्‌ ने कहा । 
| “बिल्कुल जानता ईँ--? पापेन मुस्कुरावा “मगर तुम कहना 
ते $| क्या चाहते हो १? 

| “यदी कि जब मेरा चीफ खुद यहाँ मौजूद है तो मैं उससे पछे 
, बिना आपको कैसे वचन दे सकता हूँ ।? . 
%| “कायदे की बात है--” पापेन फिरे मुस्फुराया “पूछ कर मुझे 
४ उत्तर देना |? ह ED 
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इतने में काफी श्रा गई । पापेन ने दो घोंठ लेने के वाद जेबे 
सिगार निकाल कर उसका कोना तोड़ा, फिर उसे सुलगाने के बा. 
बोला । जज. 
“'मेरा बिचार है. कि तुमने लेडी. वाल्य्र के साथ कुछ स 
भी व्यतीत किया दै और उससे अच्छी खासी जान पहचान भी पेः 
कर ली है? 3१ s 
._८जी हां--दोनों बातें सच हैँ-?? हमीद ने कहा | वह उछ 
काफी प्रभावित हो चुका था । इतनी ही देर में कई बार उसके म 
में यह विचार उत्पन्न हुआ था कि वह वेठुकी बातें आरम्भ दर दे- 
. अगर यह विनोंद्‌ होगा तो फौरन प्रेकट हों जायेगा-मगर फिर य 
सोच कर ऐसा नहीं किया था कि गर यह विनोद न हुश्रा तो फ़ि 
उसकी बकवास से खुद उसी का हल्का पन प्रकट हो जायेगा-क 
बात भी उसके सामने थी कि विनोद्‌.तो मेडिकल कालेज के एक रु 
मं जख्मी पड़ा हुआ है भला यह बिनोद केसे हों सक्ता हैं। ह 
दोनों विपरीत विचारों ने उसे उलझन में डाल दिया था । 
“धुम्‌ रंह रह-कर सोचने क्या लगते हो (” पापेन ने ॐ 
रोका | 
“जी कुछ नहीं--?? हमीद ने जल्दी से कहा “मेरा ध्यान करं 
साहब की ओर चला गया था ।?? 


गये है तो फिर्‌ बहुत जल्द अच्छे भी हो जायेंगे--।?? 

“खुदा करे ऐसा ही हो--आमीन--? दमीद ने कदा, संगी 
उसका कणठ भर राया था । 
पापेन कुछ क्षणों तक उसे ध्यानपूर्वक देखता रहा, फिर बोला]. 
“लेडी वाल्टर को इस पर तैयार करो कि वह तुम्हारे र 
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दे |? 

। “मान लीजिये कि अगर ऐसा हो भी गया तो हम दो तीन 
- | - आदमी वहाँ क्या कर सकेंगे १” | 
a “मुझे कर्नल विनोद्‌ के असिष्टेन्ट कैप्टन हमीद के सुख से यह 
बात सुन कर दुख हुआ !” पापेन ने कहा “क्या दुम को याद्‌ नहीं 
| रह गया कि कर्नल विनोंद ने बढ़े बड़े माकं केवल तुम्हारे साथ सर 
£ किये हैं-श्रौर फिर्‌""*।? 

i “कहिये कहिये--आप रुक क्‍यों गये १? हमीद ने पूछा । 

“संसार का इर्‌ देश येस० आई० येस० नाम की संस्था को 
जानता दै-और यह समभता है कि इस संस्था की संचालिका एक 
दिन्डुस्तानी लड़की है--चमा करना कैण्टन | स्वयं मैं भी यही जिवार 
रखता हूँ---लेकिन वास्तविकता क्या है*““यह तो पता . लगाने ही से 
मालूम हो सकता है--दुम खुद सोचो कैप्टन कि येस० आई० येस3 
जैसी खतरनाक संस्था का संचालन यदि सचमुच एक. हिन्दुस्तानी ही 
लड़की कर रही दै तो यदद तुम्हारे देश के ज्ञिये कितनी खतरनाक. 
बात है | इसकी अन्तर्राष्ट्रीय अ्रतिक्रिया कितनी भयानक होगी । सारे- 


| देश हिन्हुस्तान ही को इस पड़यन्त्र का जिम्मेदार समझभेंगे जब कि. . 


स्वयं हिन्दुस्तान भी इन पड्यन्त्रों का शिकार हो रहा है--मगर दूसरे 
| + देश वाले यही समझेंगे कि हिन्दुस्तान अपने यहाँ ऐसी कार्यबाइयाँ 
क| इसलिये करा रहा है ताकि इस उत्तरदायित्व से बचा रहे--ऐसी 
दशा म क्या तुम्हारा यह कत्त व्य नहीं है कि तुम संस्था और उसके 
सचालक या संचालिका को वे नकाब कर दो “संसार को बता दो कि 
श्रसलियत क्या है १? 

ˆ “आपने जो कुछ कहा है बह बिल्कुल सच है---” हमीद ने 
कहा “लेकिन इसके साथ ही साथ मेरा यह भी कत्तव्य है. कि जब 


दद चीफ यहाँ मौजूद दै तो मैं उससे आशा लिये बिना. कोई कदस न 


= 
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उठाऊँ ।\'” 
“(टीक दै"*'ठुम अपने चीफ से पूछ लेना ! कल मैं तुमसे चेयरिंग 
क्रासिंग के किंग जाज दास्पिटल में मिलेगा और अगर तुम्हारे चीफ ने 
तुम्हे आशा दे दी तो वहीं आगे के लिये प्रोग्राम भी बनाया जायेगा 
ठीक दे चा i > ; 
«जी हाँ"? हमीद्‌ ने कहा “लेकिन वह हिन्दुस्तानी लड़कों। 
या औरत जो उस संस्था की संचालिका कड़ी जाती दै'''क्या अ।पको 
उसका नाम भी मालूम ६ ।?? 
(५८६६ उसका नाम कानन है"*'? पापेन ने कद्दा | | 
कानन का नाम दुन कर हमीद के कानों में सीटियाँ बजने 
लगीं । 


—o—— 


कानन इसका परीक्षण कर चुकी थी कि उसे मिलने वाली नोट 
श्रसली. थीं | | 
आज तीन दिन व्यतीत हो चुके थे और श्रमी तक उसे किसी 

देसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था जो- चिन्ताजनक ददती 
या दूसरे लोगों की नजरों में उसे संदिरध बनाती । नोटों तथा नौला 
महल के अतिरिक्त और कोई वस्तु उसे नहीं मिली थी और न कोई 
उसके पास आया दी था । द 
नोटों की गड्डियाँ अब भी उसके कमरे ही में थीं और उसकी. 

समक में नहीं आ रद्द था कि वह नोटों को कैसे व्यय करे ! बस यही 
एक उल्झन थी जिससे मुक्ति पाने का कोई मागं उसे नजर नहीं शर. 
रहा या । | 
आज वह फैक्टरी नहीं गई थी और अभी तक नाइट 
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"पहने मसहरी पर ही पड़ी हुई थीं। उसे थकावट और पीड़ा महसूस 
हो रही थी | उल्झन के कारण सर भी भारी मारी सा हो रहा 


था | 
बिस्तर पर लेटे ही लेटे उसने श्रंग फिर उठी और नीचे 


ईल 
उतर कर स्जीपर पहने । फिर श्रँगड़ाई ली और वाथ रूम की ओर 


वढ़ गई | 


जब बाथ रूम से निकली तो उसके चेहरे पर शान्ति थी। गर्म 
पानी से स्नान करने के बाद वह अपने आपको काफ़ी हल्का महसूस 
कर्‌ रही थी''*फिर जैसे ही वह सिंगार मेज की ओर बढ़ी"''नजरं 
सामने मेज पर रखे हुये नीले महत्व पर पड़ीं और« न जाने क्यों वह 
मय महसूल करने लगी । उसका दिल चाहा कि वह महल को उठा 
कर खिड़की से फक दे--] 
ओर शायद इसी विचार से वह मेज की ओर बढ़ी ही थी कि 
किसी ने बाहर से दरवाजा खट खटाया | ° 
. उसे आश्चर्य हुआ कि इस समय कौन हो सकता है, क्योंकि 
उसके जानने वाला यह बात अच्छी तरह जानते थे कि यह समय 
उसक्ने फैक्टरी जाने का हैं। उधर दरवाजा खटखटाया : जा रहा था | 
उसने ्रागे बढ़ कर'चिटलखिनी गिरा दी--मगर दूसरे ही चण उसे 
भझिभििक कर पीछे हट जाना पड़ा | 
उसके सामने वही सुन्दर हिन्दुस्तानी नवजवान खड़ा था, जिसने 
एक दिन पहले उसे ““ब्रहन जी”? कह कर सम्बोधित किया था | श्राज 
* मी उसके अधरों पर वही रहस्यपूर्ण मुस्कान थी । 
|. क्या आप अन्दर आने-की श्राज्ञा नहीं देगीं"*१?? नवजवान ने 
|| कोमल स्वर में कहा । 
| “आऑँ--जज**““जरूर*“*” बह इकल्ा कर्‌ एक ओर इटती हुई 
इन | वोली “आइये |? ह 
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वह सुष्कुराता हुआ अन्द र दाखिल हुआ और एक कुर्सी फ| 
बैठ गया । कानन अभी तक खड़ी उसे देख रही थी ! उसके चेशे 
पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रद्द था । 

बहन जी ! क्या मेरा यहां आना आपने पसन्द नहीं किया 
अपरिचित ने एक सिगार सुलगाते हुये कहा । 

[ “नहीं तो"? कानन ने चौंक कर कहा “मगर आप के 

आये हैं १? 

` धरे! आप ही ने तो आज बुलाया था?! अपरिचित है 
कहा । 

(मैंने ?? कानन ने आश्चर्य से कहा । 

“क्या आप भूल गई १? नवजवान ने सिंगार का कश लेक 
कहा “आज आपने मुझे नीला महल के वारे में बताने के हिः 
कहा था |? 

“नीला महल !” बह. जैसे स्वप्न में बड़वड़ाई और उसकी नबा 
मेज पर रखे हुये नाला मदल की रोर उठ गई । 


बाद बोला | 

“ग्रोह*“यह तो आपके पास मौजूद है ।? 

कानन मौन रहा । उसका दम घुट रहा था ! 

“यह आपका कहाँ मिला !? युवक ने पूछा । 

कानन ने फ़िर भी उत्तर नहीं दिया | 
.. युवक मुझ और उतका आंखों में देखता हुआ ब्रोला |; 
न्‍ के “ग्रायन मेर्‌ प्ररत का उत्तर नहीं दिया १? ह 
` « कानन ने ऐसा महसूस किया डैसे जादू हो गया हो उं] | 


नीला महल :१ ६१ 


निगाहें झुक गईं श्रौर उसने भराये हुये स्वर में कहा । 
आप“ कक “कौन हैं १? 
“मैं **” युवक ने कहा “अगर आप पसन्द करें तो कहूँ कि 
आपका एक मित्र !? 
“आप क्या चाहते हैं १? द 
| . “ने आपसे पहले भी कहा था श्र अ्रव फिर दहरा रहा रँ । 
॥ मैं नीला महल के बारे में जानना चाइता हूँ" मालूम करना चाहता 
| हैं क्रि आप नीला महल के बारे में क्या कुछ जानती हैं !” 
| “म-*सैं तो कुछ भी नहीं जानती ““।? रे 
“यह आपके पास कैसे आया ?? ७ 
हे... “फे यह मी तदी मालूम “केवल इतना जानती हूँ कि यह ` 
` मेरे कमरे 'में क्रिमी तरह आ गया है !?? : 
| “कं इसे लें जा सकता हूँ !? 
“अगर आप चाँहें तो ले जा सकते हैं'*-मगर” ले जाकर करेंगे 
क्या १?? 
. “इसके बारे में कुछ मालूम करने का प्रयास करूँगा ।?? 
“क्या आपका सम्बन्ध पुलिस से है १? 
Ra ८हाँ*** 9 - हू 


स्का लैन्ड यार्ड से ।? कानन के स्वर में व्यङ्ग'था | 
“जी हाँ"*"? युवक ने इस बार गम्भीरता से कहा । 
“आपका नाम १? § 
__ आप सुके स्कॉट लैण्ड याडं में फोन करके आई०, सिक्स शरी 
के नाम से सम्बोधित कर सकती हैं |”? 
| ` कानन हँस पड़ी | उसने चाहा कि युवक को घूर कर देखे, 
३. मगर जैसे ही उसकी नजरें युवक की नजरों से टकराई“ बह 'कुछ . 
id $ नी >क ः नाप a _ 
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बोखला गईं और फौरन दी नजरे झुका लीं''' फिर बोली । 
“किन मैंने तो यह सुन रखा है. कि स्कॉट लेणड याड वालों से 
कोई भो व्यक्ति सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकता""*। 
«आपने सच सुना हैं और मैंने भी सच ही कहा दै--बस इससे | 
अधिक विवरण में नहीं जा सकता"""\ । 
“आपने उस दिन मुझसे नीला महत्व के वारे में पूछा था ओर| 
| उसके बाद दी नीला महल मेरे कमरे में ञ्रा गया था क्या यह में आन| 
सकता हूँ कि नोला महल के बारे में जानकारी प्रात करने के लिये। 
EF आपने मुझे दी कयां चुना--आपके पूछने के बाद यद नोला महल 
मर कमर में क्वा आया और यह दे क्या बला १? | 
“सुनिये बहन जी?” युवक ने पूरी गम्मीरता के साथ कहा 
“नोला मदल क्या दे*"“यह तो आपको वाद में मालूम होगा'**मैं तो | 
केवल इतना जानता हूँ कि आपक्री शक्ल सूरत उस औरत 
से एकदम मिलती जुलती है जो नीला महल्न की स्वानिन थी'""इतनी| 
मिलती है कि यह मान लेने को दिल चाइता दै कि वह औरत श्राए | 
हा है।? ब ४ 
“आपको भ्रम हुआ दे `? उसने कहा । 
“फिर भी अगर कभी आपको मेरी आवश्यकता हो तो श्राप 
मुझे फोन कर सकती हैं*““और आपकी आशा से में यद नीला महल 
लेजा रहा हूँ ।” | 
युवक ने अपनी बात समाप्त करके नीला महल उठा कर जे 
: में रखा ओर कमरे से बाइर निकल गया । । 
उसके जाने के बाद कानन के मानस पर डे 
व्यक्तित्व का जादू छाया रहा और वह. सोचती रही कि यद उव” 
चोधरी से कहीं अधिक सुन्दर आकर्षक दे | इपको आंखे हर प 
सोच में बी रहती हैं, और कदाचित इसी कारण से ऐसा लगता € | 


नींला महल :; ` 


जैसे इसकी पलको पर सैकड़ों फूलों का वोक हो | द 
फिर उसने दरवाजा खोला'"'बाइर आई और चकित रइ 
गई । 
जिक इलाके में ब रहती थी यह मिल एरिया कइलाता या और 
| यदो अधिकतर मजदूर वर्ग के लोग रहते थे। मार पीट, झगड़ा 
| लड़ाई यहाँ के लिये कोई नई बात नहीं थी । शलियाँ भी काफ़ी. थीं*** 
इसलिये हँगामे के वाद लोग पुलित के बन्धन में भो नहीं आते थे, 
माग निकलते थे''"सारांश यह कि यहाँ के लोग इस बात के आदी 


दो फे थे श्रौर पुलिस से डरते भी नहीं थे । इसज्षिय्रे कानन को इस 


पर शच नहीं हुआ कि एक कोने में चर धमी एक आदमी 
पर टू: पढ़े हैं““वहिक् वह यह देख करे चकित हुई थी कि बह 
श्रकेलः आदमी उन चारों पर मारी पड़ रदा था“"ग्रौर मारी पड़ने 
बाला वदी युवक था जो श्रमो श्रमी उकके कमरे से निज कर गया 
भा | ° 

चारों उसे अपने घेरे में लेकर उसे दबोच लेना चाहते थे, मगर 
बढ उन्हें घेरा बनाने नहीं दे रहा था । उसके दोनों हाथ बिजली के 
एमान चल रहे थे।-कानन बड़ी दिलचश्पी से यइ दृश्य देख 
र्दी थी । है ८ 

कुछ ही देर में युवक ने चारों. को जमीन पर लिटा दिया और 
हाथ भाइ़ता हुआ अपनी राह लग गया | 

_ 4६ चारों कराइते हुये उठे और युवक को जाता हुआ देखने 

लगे । अब बह उऽको नजरों से श्रान्त हो गया तो वह मुहे और 
उसी 'के कमरे की ओर बढ़ने लगे-'"। - 
' ८६ जल्दी से कमरे के अन्दर आ गई । 

इ दी छण बाद वह चारों भी कमरे में दाखिल हुँये। उनमें 


मारे कद वाला वइ बर्मन भी था जो उसे नोटों की .गड्ियो`दे . _ 


~ = 
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ह हो तुम उससे नीला मंहल छीनने में सफल न हो सके'"॥ 
से स्वर्‌ में पूछा । 
डा के 0 कल गे सर, र कर कहा “हमने ` पूरी कोशिर 
की थी; मगर वह इम चारों दी संयुक्त शक्ति से भी कहीं ब 
ऋशाली था |? 
ह जानते हो !? उसने पहले से अधिक कठोर 
में कहा । जा 
८प्राण दण्ड” जमन ने कहा “मगर मैं यह भी जानता हू 
: आप दयालु हैं" चमा करने वाली हैं'अवश्य क्षमा कर देगी ।” 
उसने कुछ नहीं कहा । कुछ देर तक सोचती रही, फिर उस॑ 
जर्मन ही से कहा । हि 
«ने यह निर्णय किया हैं कि अब मैं यह कमरा ब 
दूँगी |” 3 
` <ब्वहुत ही उचित निर्णय है'**” जर्मन ने हित होकर कह 
“वहाँ अव्यवस्था फैली हुई है । प्रजा व्याकुल दै, इसलिये नीला मरह] 
आपका पहुँचना त्यन्त आवश्यक दो गया है।” 7 
८ठीक है--हमारी यात्रा की पूर्ण ब्यवस्या की जाये। इम 
ही नीला महल के लिये प्रस्थान करेंगे"? उसने महारानियों _ न 
` शान के साथ कहा । Es ; 
` £धग्राज्ञा का पालन किया जायेगा"? जर्मन से नत मस्तक ०) 
कर्‌ कहा। ड 
| “हमारें साथ कौन चलेगा १” उसने-पूछा । 


“बिसे आप आज्ञा दें"! न्‍ 
._ >“तुम“तुम ही चलोगेः""।? उसने उसी जेन से कहा | _ 
. “आजा शिरोधाये है-**”? जन ने कदा । हा 
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‘| हान में हैं उन्हें हमारी ओर से ङु रुपये भेज दिये 
EF जा 2 ? 


“बया श्राप उनसे मिलना भी पसन्द करेंगी ।? जैन ने पूछा । 


/ प्रतिमा उत्पन्न करते हुये कहा । 
“यदि कोई कठिनाई ने दो तो **।?? 
“बहुत अच्छा ०००2} = 
“ओर सुनो “तुम चवरी को जानते हो |” 
“नहीं जानता तो जान जाऊँगा'““आप आज्ञा दीजिये ।?? 
“उसे लाकर हमारे सामने खड़ा करना है*** * 
| “जी अच्छा"? जर्मन ने कहा, फिर दिचकिवाइर के साव 
न बोला “क्या हम लोग यदद समझ लें कि इसमें नमा कर दिया 
ब छ) गया |? 
य ठम सब को चमा कर दिया “|?” 
क जमन नहीं कहा । जेः दूर 
र गत आग मय शा 
“इसमें ट्रान्स मिशन है महारानी जी ।? । 
| “मे मालूम है'"'” उसने शुष्क स्वर में कहा, फिर उसे अपने 
` | दायाँ में लेती हुई बोली “अब ठुम जा सकते हो ।” 
“हमारी जब भी आवश्यकता हो “आप हमें तलब कर सकती 
5) है--» जसेन ने कहा । . ः | 
| न्‍ “बस “जाओ ***” उसने बहुत ही कठोर स्वर-में कषद ) 
| वह चारों सर्र भुकाये हुये उलटे पैरों कमरे से निकल गये और 
उसने कमरे का दरवाजा वन्द कर लिया और मंसइरी पर बैठ कर 
>> त न 
5 


Ee “4 
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उस नये नीला महल को देखने लागी ! हः 

कुछ दी मिनिट बीते होंगे कि बद नीलां महल छोटे से रेलीकि 

सेट में परिवर्तित हो गया । 

नीचे वाली तखती प्रञ्वल्ित स्क्रीन फे समान. नजर शझाने ह 

शौर उस पर एक गतिशील परछाई दिखाई दी" फिर मन्द्‌ । 

साफ आवाज सुनाई दी । | 

“योर मेजेस्टी | में आपका सेवक ग्री एकस योल रहा हूँ । थरा 

ए.० डी० सी० आपसे बात करना चादते हैं । शुम्बद की नोक! 

दबाइये | एक छोटा.सा माइक निकलेगा । उस पर बात कीजिये” 

बह स्क्रीन को चकित दृष्टि से देख रही थी । आवान बन्द है 

ही उसने आदेशानुसार शुम्बद की नोक दवाइई'""छोटा सा मार 
निकलाः*'उसने कहा । 

८(हँ"**ए्‌० डी० सी०"*"कहों, क्या बात हैं !? 


“धद्राप कब आ रही हैं । नीला महल श्रापकी राह देख रहा ॥* 
आपके हस्ताक्षर के लिये सारे कागजात पड़े हुये हैं ? . | 
“म कल सन्ध्या को रवाना हो रदे हैं?! 


“आपकी सेवा में बाल को भेजा गया था | आपने उसे ४ 


i दे दिये हैं ।? 
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` सम्बन्ध स्थापित करना चाहें तो यही प्रणाली प्रयोग कोजियेगा | 


| _ आपके भाई लन्दन पहुचा दिये जाये गे हैं । कत्त आप उनसे मुज्ञाकात 


कर सक्रेगो--क्या आप कन विनोद हो जानती ६.१९ ` 

° “नद t— 22 

“आपसे कोई दिन्दुश्तानी कभी मिला १? 

“बहुत से निले १९ 

“उनमें से किसी ने नीला महल के बारे में आपसे कुछ 
` पूछा था १? 

एक क्षण के लिये वह मोन रहो, फिर उसने कहा । 

“हाँ--श्रोर वह ग्राज भी आया था। नीला मदल के बारे में 
` पूछ रदा था । हमने अ्रवनियता प्रषट को, सिर उपने हमारे पास 


वाला नीला मइल ले जाने को इच्छा प्रेझट को ओर हमने यह सोच 


कर्‌ उसे दे दिया कि उमे सन्देर न दोने पाये । उसने श्गने बारे में 

यह बताया था कि वर स्कॉट लैणड याड से सम्बन्ध रखंता दै । उसके 

बारे में जानकारी प्राप्त की जाये *--? 
“गाजा का पालन किया जायेगा-।?? 


te 


इसी वाक्य के साथ ही रोशनी गायब दो गई--गुम्बद के खटके ` . 


से निकला हुआ माइक अन्दर चला गया । उसने नीला महल उठा 
कर्‌ बिस्तर के अन्दर छिपा दिया । ; 

इन कुड्ध क्षणों में उसने अपने जीवन के बारे में भ्रध्यन्त महत्व- 
पूर्णं फैसले किये थे | अब तक वह जिन्दगी से लड़ती चली आई थी-- 
और अब ञ्चचानक उसके पास इतने रुपये आ गये थे। इतने सारे 
लोग सामने आ गये थे जो उसे किसी नीला महल की महारानी 
. एम रहे थे-इसलिये उसने निर्णु्र किया था कि जब यद्‌ लोग उसे 


महारानी समम ही रहे हैं तो फिर उसे महारानी वन ही जाना 


चाहिये । इसमें उतकी कोई हानि तो है नदी-लाभ ही लास है। 


| 


जज 
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बह कौन सी स्टेट है जिसकी वह महारानी है !--उसे कहाँ जाना. 
है १_किन लोगों में रहना दै (--बह और इधी प्रकार के कुछ दूसरे 
प्रश्न उसके मस्तिष्क में आये थे मगर उसने इनकी उपेक्षा कर दा | 
थी--और सोचा था कि उएका पिगड़ता ही क्या है। जब उसके | 
दोनों भाई काम पर्‌ लग ज्ञायेगे तो वह जदाँ भी ले जाई जा रही 
हैबहाँ से भाग निकलेगी और अपने गाँव वापस चतो जायेगी | 
दूसरा निर्णय यह था कि बह चोवरो को गिरफ्तार करवा कर अपने 
सामने अवश्य खड़ा करायेगी और फिर उसे उसी प्रकार श्रपनानित 
ङ्रेगी जिस प्रकार उसने अपने आफिस में उसे श्रपमानित किया 
था। 
इन फैसलों के साथ ही साथ उसके साथ एक अनजाना सा मय. 

भी लगा हुआ था जो किसी प्रकार भी दिमाग से नहीं निकल रहा 

_ था | उस हिन्दुस्तानी की तःबीर उसकी आँखों के सामने नाचती 
रहती थी | नीला रध्ल के बारे में उसकी जिज्ञासा यह साबित कर 
रही थी कि केवल उसको मद्दारानी बनाने का ही चक्कर नहीं है- 

/ ` कोई दूसरी बात भी आवरण में है--और अव जय उसने नीला. 
महल को ट्राम्स्मीटर, टेलीविजन के रूप में देखा तो उसे पूरा विश्वास | 
' हो गया कि उसे महारानी बनाने के पीछे कोई दूसरा गूढ़ रइस 
हि है रोई द्सरा/ ध्येयः है| . ` ` ^ क 


मगर फ़िर भी वह अपने फैसलों पर जमी रही । सोचती रही क्रि 


है 
“+ 


-डीक है--जो होना हीगा बढ होगा “देखा जायेगा--। | 
_ दूसरे दिन जब नीला महल. फिर ट्राम्स्मीटर, टेलीविजन, बन गया 
शौर उसे यह सूचना मिली कि उराकी यात्राकी सारी व्यवस्था पूरी दो | 

चुकी हूँ और श्रगर वह चाह तो अपने भाइयों से भिल सकती है। |° 
बह वाल्ड्राफ में उदरे हुये हैँ तो उसने सूटकेस सें नोट भरे | टैक्सी |. 


की रोर रवाना होगी । 
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वाल्ड्राफ में श्रपने भाइयों से मिलते समय उसकी शआ्राँखों में खुशी 
के आंसू मर आये, जिन्हें वह पी न सको । आँखों से निकत्न कर. वह 
` गालों पर आ गये । पूछने पर भाइयों ने बताया कि उन्हें रुपये और 
पासपोट देकर कदा गया था करि उन्हें लन्द्न पहुंचना है'""र कल 
ध्या ही को वह हिन्दुस्तान से वायुयान द्वारा चल दिये थे । 
र “तुमको इतने रुपये कहाँ मिले बहन १” दोनों भाईयों मे प्रश्न 
केये | 
“मिल गये *** मगर दुम लोग यइ न उमर बैठना कि तुम्हारी 
बहन मे कोई गलत मार्ग अपना कर रुपये प्रात किये हैं." ऐसा विचार ' , 
मी मन में लाओगे तो पाप के भागी बनोगे । ४ 
रौर दाँ*“इसके साथ ही साथ तुम लोगों कौ इसका मी विचार * 
रना होगा कि विसी को यह न मालूम होने पाये कि तुम्हें इतने 
कपये कैसे और कहाँ से मिले । इन्हें धीरे धीरे खच करना ताकि 
किसी को सन्देइ न न होने पाचे । मैं तुम दोनों को अलग अलग पाँच 
पब हजार पोंड दे रदी हूँ । यइ हिन्दुस्तानी करेन्सी में तुम्हें हिन्दुस्तान _ 
ही में मिलेंगे" |?” 
दोनों कुछ नहीं बोले “बस फटी फटी आंखों से श्रपने बहन को 
देखते र्दे । ~ 
“मेरे पास समये कम है"** फिर किसी उचित अ्रवसर पर सुला- 
कात होगी"? उसने कदा और घन्टी बजाई । 
बही नारे कद वाला जर्मन अन्दर दाखिल हुआ ओर उसने अपने 
अनुमान के अनुसार उसे बारव ही के नाम से सम्बोधित किया । 
“नाल 2) 
° ध्री !” उसने कहा और उसे पूरा विश्वास हो गया क्रि इसी | 
का नाम बाख है अगर इसका नाम बाख न होता तो यह अवश्य 


कुछ न कुछ कइता 
£ eS 
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“यात्रा के सारे प्रवन्ध हो गये ।? 
“जी हाँ? 
ध्न चलना है १७ 
४आज ही“ सन्ध्या को छुः बजे ** 
८तुम्हारे अतिरिक्त हमारे साथ और कौन कौन दोगा ।? 
“केवल आपके दो वाडी गाड "और कोई नहीं ।? 
८टीक है-**? कानन ने बड़ी लापरवाही से कह “एक चौयाई 
रकम यहाँ के आफिस में छोड़ दी जाये" एक चौथाई जमनी आफिए 
३-०-एक चौथाई हिन्दुस्तान में जायेगा और शेष हमारे साथ 
जायेगा । दस हजार पौंड हिन्दुस्तानी करेन्सी में हमारे भाइयों बॉ] 
हिन्द्स्तान में दिया जायेगा “समझ गये ना ।? 
“जी हाँ? बाख ने कद्टा और दूट्केस उठा लिया | 
कानन ने अपने भाइयों को गले लगाया और कमरे से निकल 
कर नीचे आई । यहाँ एक शानदार टेदसी खड़ी थी ओर एक आदमी | 
: टैक्सी के पास खड़ा था | उसने उसे पहचान लिया.] वह वाख के तोनों | 
साथियों में से एक था | वह टेक्सी में बैठ गई | इस समय तीन बड 


चके | 
एयर पोर्ट के लाउन्ज में उसे एक लम्दे कद का आदमी दिखाई 
पड़ा । उसने सफर के कागजात और पासपोट दिये । कानन ने पा 
पोट खोल कर देखा । उसी की तस्वीर थी मगर नाम उसका नही 
था बल्कि किसी !प्रन्सेम रोजा मेरी का था'““झौर इसका पता 359 
 लाउन्ज ही में चन गया था कि उसके सामान का कस्टम हो चुका 
' और उसे अफ्रीका में ल्यु पोल्ड वेले अर्थात्‌ नेलनियेन कांगों ' 
` इलाके में जाना है | . डी 
` थोड़ी ही देर बाद वाख भी पहुँच गया । वह बन्द गले का की ५. 
पतलून पहने हये था | कोट के कालर पर सुनइरी टी० सी | 
लगी हुई थी | ग्रव जो बनन ने ध्यान से देखा तो इसी “पौशार्क > 


: 
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` | यायी हैं। थोड़ी देर के बाद वह जद्दाज की सीढ़ियाँ ये फरने के लिये 
| इसे दी आगे बढ़ी, एक आदमी तेजी से. उसके निकट श्राया । धद 
| उसे ञ्राश्चयै से देखने ज्ञगी। क्योंकि आने वाला उसके “हि 
बिल्कुल ही ञ्रपरिचित था'"'मगर जब वह बोला तो चद्द एकदम से 
शे चौक पड़ी | यह वही आदमी था जो दो बार उससे मिल चुका 
| था और दोनों ही बार उसे “बहन जी” कह कर सम्बोधित, किया 
था | वह कद रद्दा था । 

“(बहून जी ! आपको मालूम है कि आप कहाँ जा रही हैं ।” 


राय| «कं ह्यु पोल्ड वेले जा रही हूँ"? उसने कहा “मगर छममे बद 
यो | पररन किंस अधिकार से किया” "ठुम्‌ कौन होते दो !” 


| “आपका एक हमदर्द |” अपरिचित ने कदा “जाइये | भगवान 
| श्राप्रको रक्षा करेगा, मगर कोई ऐसा काम न कीजियेया जिससे देश 
की मान मर्यादा पर बच्चा लगे |? | 

कानन शायद्‌ कुछ कहती । मगर इतने में उसके वाडी गाड 
भर बाख वहाँ पहुँच गये, इसलिये उसने कुछ नहीं फडा और 
रेलिंग से निकल कर यात्रियों में मिल गई, जो तेजी से आगे वटे + 
जा रहे थे। j | ३ 
 -वायुयान में उसके लिये ति रिजये कराई गई शी। झोर 
| जहाज जब उड़ा है उ समय से| लेकर हथु पोल्ड वेले तक इसके > 
बाडी गाड दर पन्द्रद॑ मिनिट बाद्‌\उसके कैयिन के सामने दिखाई देते 
रहे । जहाज के उड़ने के बाद बद कुछ देर पफ तो भेगजीन पेलली 
| रही थी और फिर सो गई थी । एयर पोस्टेश उशके यामे बहुत 
अधिक भयभीत और शिष्ट दिखाई देती थीं । 
| जब उसकी आँख खुली तो एयर होस्टेस उसकी एथेलियाँ सहल 
रही थी। Peres 
3! “क्या है।” उसने फाड़ खाने भाले स्पर गें पूछा । 


,. 
\ . 
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“जहाज ल्यु पोएड वेले में लैन्ड कर चुका है*"'” 
. "मेरे सेक्रेटरी के बुलाओ'*"?-उसने कहा | 
“बह कैबिन के बाहर मौजूद हैं***? 
बह उटी र्‌ कैबिन से बाहर निकली । याल और उसके बाइ 
गाडं अद्व से खड़े थे ! बाख मे उसके ऊपर मखमल का लिबाए 
डाल दिया जिसके गले और आस्तीनों पर सुनहरा काम बना हु 
था । फिर उसने झुक कर लिवादे के कोने को चूमा""*फिर झा 
बढ़ा । पीछे वाडी गाड थे । | 
* एयर पोर्ट के लाउन्ज में 'ार भ्रादमी पहले से मौजूद थे । उनो 
से एक अं) ज था और तीन इन्शी थे | बह तीनों उस को देख . क्‌] 
जमीन पर गिर्‌ पड़े, थे, फिर उठ का. उसके लित्रादे के कोने को चूमा 


+ 


याय... 

cr 5 

कानन ने किसी फ़िल्म में एक महारानी को देखा था जो हाय 
उठा कर श्रपनी प्रजा के मान श्रौर सम्मान के प्रदर्शनों को स्वीकार 
९ करती थी--इसलिये उसने भी दोनों हाथ फैला दिये, 
क तीनों इन्शी फ़िर झुक गये । उनके साथ जो झंप्रेज था उसे 
नो में इलका सा विस्मय था। } ह | 
_ एयर पो के बाहर एयर कन्डीशन्ड 'केडी लाक खड़ी थी। 
ह ह गाड अगली सीट पर बैठ गये और पिछली सीट पर कोना 
ट न गई । केंडी चल पड़ी पीछे दो फारें और दो जीपें थीं। | 
र क तक यह काफिला चलता रहा, उसके वाद गाड़ियाँ रोक 
| त उतरी । भूमध्य रेखा का सूरज आग बरसा रहा था।|. 
ब का न समाप्त होने वाला सिलसिला था। इतने में वह |« 
की | झागे बढ़ा जो कानन के स्वागत फे लिये आया था। डग | 
62 5 | 
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४'योर मेजेस्टी | झ्राप जीप से चलना पसन्द करेंगी १? 

“नद्वीं--हाथी से? कानन ने कहा । 

धह ग्रंग्रोज ज कुछ चकित नजर आने लगा । 

“हाथी से” कानन में एक एक शब्द पर जोर दे कर 
का | . द 
लगभग दो घन्टे हाथी लाने में लग गये । कानन उस पर सवार 

हो गई | एक बाडी गार्ड उसके पीछे बैठा । शेष लोग जीपों से 
चले--। ः 
लेकिन जब यदद काफिला जंगज्ञ के मध्यवती भाग में पहुँचा तो 

शचानक चारों ओर से कबायलियों ने जीपों को घेर लिया | बह. - 
इतने अचानक तौर पर झाये थे कि जीपों परूचैंठे हुये लोगों को . _` 
रित्राल्वर निकालने का भी अवसर नहीं मिल सका था। उन्होंने 
अपने बर्छे जीप में बैठे हुये लोगों की गदनों में लगा दिये थे | वास्तव 
में वह आगो में भरे हुये सामानों को लूटना चाहते थे | 

कानन ने अपने पीछे बैठे हुये बाडी गार्ड के होलस्टर से रिवाल्वर 
निकाला श्रौर्‌ वाडी गार्ड को हाथी बैठाने का संकेत किया--। 

फिर जैसे ही द्वथ्री बेटा, वह रितराल्परर लिये हुये कूद पड़ी और 

' ल्लगातार दो दवाई फायर किये, इस क्रिया से ्राक्रमणक़ारी बौखला 

गये "फिर उसने उन्हें डांग और एक फायर फिर करिया । फलस्वरूप 
एक के हाथ वर्छा उड़ गया । 

बस इतना अवसर काफी था। जीप में बैठे हुये लोगों ने भी 
रिवाल्त्रर निकाल लिये श्रौर ्राक्रमणक्ारी शोर मचाते हुये भाग 
निकले | . 

८हवाई फायर करो । किसी की जान नहीं जानी -चादिये 
कानन ने कठोर स्वर में कहा और फिर हाथी पर बेठ गईं । 

सूर्य अस्त होने में कुछ ही देर थी जब उन्हें ' जंगलों के मध्य 
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गगन चुम्बी नीला महल दिखाई पड़ा"'*सुन्दरतम इमारत जो शत 
में विलंबित नजर आ रही थीं । | 

कानन हाथी से जब उतरने लगी तो उसने क्रोध भरे स्वर्‌ मे 
कहा । , 
fs “तुस सव योगय हो--मुझे एक हिन्दुस्तानी संसद 
ड; = चाहिये: ००|२१ | 
२ “आजा का पालन-दोगा-- बाख ने नत मस्तक होते झै 
कहा । जे 


EVN 


कासिम का मूड आज सवेरे से ही बहुत हुत खराब था"** बात 
केवल इतनी सी थी कि नाश्ता करने के बाद उसकी बीवी मे-श्रपतं 
. एक सहेली की वर्ष गांठ पर तुद्दफा देने के लिये उससे कहा थाशि| 
` बह सोने का निकलेस ला दे“““बस इसी बात पर वद भड़क गया था 
ओर बिगड़ कंर कहा था | :§ 
~ र “में नाहीं लाऊँगा "किया तुम्हारा नौकर हूँ" किसी से मेगा 
हक ] 92 ~ + 
और फिर वात बढ़ती ही चली गई थी । : 
इस समय भी वह अपने कमरे में चेठा क्रोधावस्था में फूल पच 
रह्यो फिर्‌ अचानक उसे महसूस हु्चा कि उसे प्यास लगी दैब 
गहृ ख्याल आते ही वह दहाड़ा | i हैः 
“अवे मर्‌ गये किया सालो--पानी लाओ | ' 
एक नौकर जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ । उसके द्वाय में एक 
छोटा सा पानी का गिलास था | 
. “यह किया है १? उसने नौकर को घूरते हुये कदा । 
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` «पानी साहव'"`? नौकर ने घबड़ाये हुये स्वर में कहा । 
| &रवे किया: इत्ते से पानी से मैं खुशलशी करू गा*"'” उसने 
' मे| श्ांखें निकाल कर कहा | 
| “जी साहब“? नौकर ने कुछ न समझते हुये कहा । 
“किया कद्दा'"'यानी की मैं मर जाऊं १? बढ दहाड़ा । 
४ “अरे नहीं सादब""'मैं बड़े गिलास में पानी लेकर आता हूँ"'”- 
क| वह घिथियाता हुआ बोला । 
«अब तो अब खड़ा खड़ा किया मुँह देख रहा है”? कासिम 
| गरजा । 


| चह वेचारा वौखला कर बाहर जो निकलने लगा तो कासिम . 
| की बीबी से टकरा गया ।? जो कासिम के कमरे में दाखिल हो रदी _: 


| थी--परिणाम यह हुआ फि हाथ में दवे. हुये गिलास का पानी उछल 
मौ] कर कासिम की बीबी पर पड़ा और उसके कपड़े भीग गये । पहले 
हि| तो उसमे घूर कर नौकर की ओर देखा, फिर उसने मन्नाये हुँये | 
था| स्वर में कासिम से कहा । , 
“यह सब वथा मचा रखा है आपने १” मि 
“कुक ***कुश तो नाहीं'**” कासिम ने घबड़ाये हुये स्वर में 

| कहा > 
६, मी जाकर चचा जान से कइता हूँ”“'।” उसकी बीबी ने 
बढ | धमकी दी! “ 

«न्ञि्रावो जिश्रावो कह दो '**मैं किया किसी से डरता हूँ'”'” 
कासिम ने औरतों के समान ददाथ नचाते हुये कहा । 

उसकी बीबी बड़बड़ाती हुई कमरे से निकल गई । वह कुछ च 
$| तक तो मुइ फैलाये बेटा रहा, मगर फिर “कगे बाप गे” , का सारा | 
`| मार कर कमरे से निकल भागा । कारण यह था कि बीबी के जाने 
| के बाद उसे अपने निर्दयी बाप का इन्टर याद आ गया था । 
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फ़िर उसकी इम्पाला ्रकारण नगर की सड़कों पर चक्कर ता 
हुई दिखाई दी । 
_काफी देर तक चकराते रहने के याद उसने इम्पालः 
झालक्चून की ओर मोड़ दिया । | 
_ आज वहाँ फी स्टाइल कुश्ती का मुकायिला होने याला ₹ 
असेन का कोई परसिद्ध फ्री फाइटर आया हुआ था। आलेक्चभी 
स्टेज पर उसका मुकाबिला देश के एक नकावपोश फाइटर हे रुः 
बाला था । यद खबर कासिम ने सुबह के अखबार में देख रखी थीः 
इसलिये सोचा था कि सन्ध्या इसा प्रकार व्यतीत की जाये । | 
जब से हमीद कनल विनोद के साथ लन्दन गया था तब सेर 
की बोरियत बढ़ गई थी-्रौर वह सोचने लगा था कि “सका 
गमीद्‌ भाई के बिना हुनिया में कुश मजा नाहीं**"।” यह सच एड 
` कि वह हमीर से बराबर लड़ता झगड़ता रहता था । मरने मारब 
वैयार्‌ हो जाता था, मगर यह भी सच था कि हमीद के बिना हि 
चु मं उसका दिल नहीं लगता था । घर मे उप्तके कथनानुक्डस 
“गिलहरी जान” का शासन चलता था--इसलिये घर के ख्याल | 
से उसे उलभन होती थी--शौर वादर विना इमीद के सत्र स 
बैकार था। किसी भी प्रकार के मनोरंजन में उप्तका दिल 
लगता था "|? हु | 


का \| ब्य 


र्् 


सारांश यह कि वह अत्यन्त चिड़चिड़ा हो रहा था और ब 
` अत पर कारने को दौड़ता था । झ्ालेक्चून के रिकरियेशनः हा 

तिल रखने का स्थान नहीं था। तमाम सीटें खचाखच भरी हुई | 
मगर चूं कि कासिम वहाँ का स्थायी सद्स्य था, इसलिये उसे : 
सीट मिल गई । ज स्थायी सदस्यों तथा नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति 


i ‘Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi . a 


pS . नीना महल $: ७७ 


| प्रतियोगिता आरम्म होने में अब कुछ ही मिनिट की देर थी। 
ड श्रौर लोग जगन शइटर को जिसका नाम कोयलर था देखने के लिये 
। \ व्याकु हो रदे थे । कोयज्ञर कोई साधारण फ्री फाइटर नहीं था। 
उसके दल में प्रसिद्ध था कि उसने पूरे यूरोप में अपनी धाक जमा 
| || एखी थी ओर अब कुछ दिनों के लिये हिन्दुस्तान आया था । यहाँ 
कभी अब तक उसे कोई पराजय नहीं कर सका था““ओऔर आज का 
से मुक्नाविला एक नकाबपोश से था""*श्रौर यह उसका अन्तिम सुकाविला 
बीया । इसके बाद उते किसी दूसरे देश जाना था“ मगर यद विसी 
हो नदी रालून था करि यहां से उसे किस देश जाना है | 
र दशकों की इच्छा तो यही थी कि दिजय नकाबपोश की ही 
कर । कया वह बहरहाल हिन्दुस्तानी था रौर नक्वाबपोश ची भी 
व एय ति काफी थी, मगर इसकी आशा कन ही थी क्योंकि कोयलरं 
वे ्रनतरराष्ट्रीय ख्याति प्रात कर चुका था और हिन्दुस्तान में भी अब 
शतक पराजित नहीं हुआ था"*यह्दाँ के नामी नामी फ्री फाइयर भी 
(उससे पराजित हो चुके थे । _ । 
¶ | कुछ क्षण बाद क्लब का मैनेजर स्टेज पर आया और उपस्थित 
॥ञजनों को सम्बोधित किया । 
“लेडीज ऐन्ड जेन्टिलमेन्स !. ; 
हमें यह घोषित करते हुये इषं हो रहा है कि आज हमारे मध्य 
रीप विजेता फ्री फाइटर मिस्टर कोयलर . जो जर्मन हैं***मौजद्‌ हैं 
र जिन्होंने हमारा निमन्त्रण सहर्ष स्वीकार.कर लिया हैं। इस | 
मिय उनका मुकाबलों एक नकाव पोश से है। नकाबपोश की 
च्छा है कि उनका माम प्रकट न किया जाये, इसलिये हम विवश हैं, 
ईन्त इतना बता देते हैं कि वह हिन्दुस्तानी हैं और प्रसिद्ध फ्री फाइटर 
जीत किसकी होगी '*"इस सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं जा सकता*** 
य हो गया है | मुकाबिला देखने के लिये तैयार दो जाइये |”... 
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ट . इतना कह कर मैनेजर स्टेज के पीछे चला गया और - दू 
हः चण स्टेजपर रेफरी की सीटियाँ गू'जने लगी" फिर स्टेज की एकर 
HE से एक नंकायपोश धीरे धीरे बढ़ने लगा । उसका पूरा शरीर| 
| रेशमी जालियों से दका हुआ था । वह साढ़े छः फीट लम्बा था। 
बहुत दी शाली प्रतीत हो रहा था | उफी लाल लाल आँखे का 
5 ` के अन्दर भांक रही थीं'""\ | 
४ दूसरे किनारे से कोयलर प्रकट होकर आगे बढ़ रहा था |स 
- कद भी सात फीट से कम नहीं मालूम हो रहा था। भारी मए 
और गेंडे के समान शकिशांज्ी शरीर रखने वाला था। झ| , 
बजन तीन मन से किसी भी प्रकार कम नहीं मालूम हो रहा ए . 
बह इस प्रकार गुर्राता हुआ श्रागे बढ़ रदा था जैसे कोई हाथी म 

में कूमता हुआ बढ़ता ६ै”'ओऔर फिर दोनों एक दूसरे पर वार ६ 

के लिये दाँव पेच फे बारे में सोचने लगे । 0. 
हाल पर एक गदरी खामोशी छा गई थी ओर हर श्रादमी। 

में लीन था; मगर प्रत्येक व्यक्ति का हृदय व्याकुल भी था | | 
कुछ ही मिनिट में कोयलर,नकाब पोश पर मारी नजर श्रा 

` फिर कोयलर का घूँसा नकाब पोश के पेट पड़ा और वई 

कर स्टेज पर्‌ ढेर हो गया'““गिनती गिनी गई; मगर . नका 


i 


i) 
el 
| 

| 

| 


Es 


उठ न सका ''') म 

. मुकाबिला समाप्त हो गया थाः। नकाग्र पांश की पराबम 

कोयलर की विजय की घोषणा कर दी गई थी "और ब के 

स्टेज पर खड़ा डींगे मार रहा. था । ड 
“उपस्थित सज्जनों ! | a 

मैं समझता था कि आपके देश में एक था” 

| शक्तिशाली पहलवान होंगे”*-मगर अब मुके दुख %| 

क यह कहना पड़ रहा है कि यहाँ फा कोई मी “| 
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मेरे मुकाबिले में पाँच मिनिट भी भ. ठहर सका | यहाँ के 
लोग औरतों से भी अधिक कमजोर साबित हुये “शायद 

इसका कारण अच्छा खाद्य न हो ***[? 
इसी प्रकार की. अनाप शनाप बातें वह बक रहा था “और 
तमाम लोगों को जैसे सांप सूघ गया था। बह अपनी अपनी सीटों 
पर पदलू बदल रहे थे | नकाय पोश की हार उन्हें अपनी हार मालूम 
हो रही थी, इसलिये कुछ कह भी नहीं सकते थे | कभी कमी उनकी 
निगाह कासिम पर पड़ जाती और उनके चेहरे पर आशा की मन्द्‌ 
` सी झलकिवाँ दिखाई पड़ती # शायर यह कोयलर को ललकार दे-- 


if फ़िर बह सोच कर हताश हो जाते हि यह भारी लाद वाला कोयलर 
[१ द्य क्या बिगाड़ सकता है । 
र 


झर काउिम अपनी सीट पर इत्मीनान से वैठा हुआ या और 
ऐसा लग रदा था जैसे बह कोयज़र की बात सुन ही न रहा हो। 
उसके दादिने बाये' सुन्दर लड़कियाँ बेडी हुई थीं और शायद वह 
उन्हीं के विचारों में खोया हुआ था""फिर उसे इसकी क्या गरज 
होती कि कौन द्वारा कौन जीता ! [ 

. लड़कियों में एक लड़की उसके कथनानुसार “तगड़ी? थी**" 
| एक बार जब काठम्‌ ने उसे फिर कनखियों से देखना चाहा तो गदेन 
| कुछ अविक घूम यई और नतीजे में दोनों की निगाहें टकरा गई । 

| छड़की मुस्कुरा पड़ी और कासिम के मन में लड, ' फूटने लगे | उसने 

_ सोचा कि काम बन गयाथा | । 
| दूसरी बार उसने बाकायदा तौर पर छड़की की ओर देखा और 
| लड़की ने अपना वायां दाथ कुछ ऊपर उठा कर कलाई में पड़ी हुई 

डया पर दादिने दाथ की श्रंगुज्ञियाँ रखी और दो तीन बार 

$॥ यंयुलियों से चूड़ियों को बजाया । i 
प्रकट है कि यहद किसी प्रकार का संकेत ही था, मगर कासिम की 

Ses 


हक 
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समझ में नहीं आरा सका था | वदद भाड़ सा मुह खोले बस देखे३ 
रहा था-""। 


अचानक वह लड़की अपनी सीट से उठ कर उसके पास श्रा 
ओर बोली \ 
6 “सेरी बात आपने समझती १? 


“नन--नाहीं--2? - काप्तिम ने बोौखला ,कर कहा “ग 
बात १? 
“जो अपनी चूड़ियाँ बजा रही थी ?? 
“नन “''नाहीं'"' आप" कक किया कह रही थीं १” 
“में यह कह रद्दी थी कि चूड़ियाँ हाजिर हैं“? उसने श्र 
चूड़ियों की ओर संकेत करके कदा “इन्हें पहन लो जिये और ४ | 
तशरीफ ले जाइये “|” 
“दी ही ही"? उसने शंमाये हुये भाव में . हँसते 
“श्राप मजाख कर रही हैं । चूड़ियाँ तो औरतें पद्दनतीं हैं | 
“ग्राप क्या औरतों से कम हैं|?” लड़की डी जह्दरीह 
मुस्कान के साथ कहा । 


“यह आप किया कह रही हैं“? कासिम को कुछ शराः 
हुआ । 


“मै ठीक कह रही हूँ***इतना बड़ा डील डील लिये श्राप लागों 
बैंठे हैं और वह पूरे मुल्क को गाली दे रहा है"-*? लड़की ने का। 


“काउन गाली दे रहा है“ सर तोड़ दूँगा साले काः"? कागि 
को ताव श्रा गया । 
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सीना ताने खड़ा कह रहदा था। 


` “शमी आप लोगों ने देखा कि मैंने इस नकाव पोश ' 


= 


~ 
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को चींटी के समान मसल कर रख दिया । आपके पूरे देश में मुझसे 

मुकाबिला करने वाला कोई नहीं रदा। । आप के यहाँ के पहलवान 

| मोटे अवश्य हैं, मगर उनके शारीरों में भूसा भरा हुआ है'"*किसी 
मे e p? 

“शरवे चूप"**? कासिम की गरजदार आवाज में कोयलर की 
घ्राराज दव गई ओर दर्पक्राण अपनी अपनी सीटों पर उचक उचछ 
कर्‌ देखने लगे कि ललकारने वाला कौन है | 

उधर बाठिम कहे जा रद्द था। 

“अब तक जो कुश कहा वद कहा""'ञ्रव अयर कुश कहोगे तो * 
6 घबान खींन लूँगा'''हाँ नादीं तो “*अबे जियादा जोर बढ़ा है तो 
यु से मुर्ाबिज्ञा कर ले"*।? 

कोयज्ञर्‌ चडित एद गया । फिर उसने मैनेजर से पूछा । 

“यह आपसे मुकाबिज्ञा करना चाहता है**'” मैनेजर ने कहा । 

“ओइ-*' अच्छा"! कोयलर ने झुस्कुरा कर करा और फिर 
कासिम की ग्रोर देखने लगा । 

मगर उसके चेहरे पर हर्ष की झाभा थी''"जब कि इस प्रकार - - 
की ललकार सुनने के बाद क्रोध से उसे लाल हो जाना चाहिये था । 
फिर उपने मैनेजर की-अओर गईन घुमाई और बोला ; 

“क्या यह मुकाबिला अमी हागा*** |” 
| मैनेजर उत्तर नहीं दे सका, क्योंकि उसी समय कासिम “झो 
गि फॉ” करता हुआ स्टेज पर पहुँच गया था । 

:। हि ८क्या आर मुझसे फ्री स्टाइल फुश्ती लड़ेंगे!” कोयलर ने 
.- पूछा ! < 
~ “श्रमे““फ्री स्टाइल साली तूम आमने घर पर लड़ना"? कासिम 

. ने कहा । फिर आंखें निकाल कर बोला “पदले यह. बताओ कि तूमने 
कहा किया था ?? ट RL 
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८ = “क्या बात दै'''आप'**।” ER: | 
`. : मगर बात समाप्त होने से पदलेः ही कासिम का हाथ कोयलर ब 

गदन तक पहुँच गयां था, ओर वह ्राखं निकाल -कर कह रहा 
या । 


“साले'""तूस खूद आ्रत.हों'""गाली काहे दे रहें थे साले ।» _ 
- बड़ी कठिनाई से लोगों ने कासिम के हाथों से कोयलर की ग़ 
Es -> {ई और रेफरी उसे समझाने लगा कि इस प्रकार सुक्ाविला न 
. किया जाता) जिस प्रकार वह कह रहा है |” । 
(क्र कासे किया जाता है ?? कासिम गरज उठा । 
. “केवल घूं से मारे जाते हैं और दांव पेच लगाये जाते हैं | 
८“अमे तो ऐसे ही कर लो'''मैं किया किसी साले से कमनो 
i? 
८तो आप मुकाबिला करने के लिये तैयार हैं ?? रेफ्री र 
पू । 
ड “रमे तूम ब्रदरे हो किया"'“कितनी, बार कहूँ कि हाँ तैा! 
हूँ 72 ! 
` “तो फिर आप फ्रीं स्टाइल कुश्ती क्ा.लिवास पहन लीजिये |” | 
“किया सतलब:? कासिम आँखें निकाल कर बोला । : 
“मतलब यह कि कुश्ती वाला ड्रेस पदनं लीजिये ।?. « ` | 
“ठेंगा पहन लीजिये"”"ऐेसे ही. लड़वाना हो तो लड़वाश्ो"॥. 
समके |? 4 
“जैप्ती आपकी मज्जी !» रेफरी मे कहा: और.एक ओर: इट % 
मुकाबिले के लिये सीरी बजाई । : 
._ कोयलर खूँखार नजरों से कासिमःको देखता हुआ उसकी | ` 
 वढ्नेलगां। : : | 
“अमे "यह तूम इस तरह घूर कियूँ रदे हो ?? ` कासिम 
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ओर.देखता हुआ बोला । 

मगर तूसरे दा खण उत यांन पर एक घुसा पडा था। 
। ओर फिर कोयलर यद देख कर चकित रह गया था कि कासिम 
अपने स्थान से दिज्ञा तक नहीं या'"*जब कि वद इतना ही जँचा 
दुला हाथ था कि अगर किश्षो जंगज्ञो भते पर भी पड़ा हाता तो 


डकार कर बेठ गवा होता “मगर वह उसी प्रकार खड़ा मुस्कुरा 
| न रहा था | 


“ग्रमे और मारो""* क्रिया एक ही हाथ में -थक गये'*? उसने . 
हा ओर उसे आँख मारी । प्रकट है कि' इस प्रकार उसकी दोनों 
आँखें बन्द हो गई होगी । हे 

कोयलर भन्ना गया । उसने लगातार कासिम प्रर॒ कई घूसे बरसाये , > 
ओर राँगां से केची लगा कर उसे गिराने का प्रयास कियाः"-उसी « 
समय कासिम का एक जोरदार घसा उसका दाहिनी शुजा पर पड़ा 
` और उसे ऐसा लगा जैसे दाहिनी शुजा बेकार हो गई हो ओर फिर 
कासिम कहाँ रुकने वाला था । उसके घूँसे कोयलर के शरीर पर 
हथोड़े के समान पड़ते रहे | 
अन्त में कोयलइ कराद कर स्टेज पर गिर पड़ा,मगर काश्षित पागा 
के समान घंसे बरसाता ही. रद्दा""' अन्त में कोयलरने अपना बांया हाथ 
ऊपर उठाया और इस प्रकार अपनी पराजय स्वीकार कर ली। 
कासिम को बड़ी कठिमाई के बाद काबू मं लाया गया वनां उसके 
हाथ तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे | 
पूरा हाल “वाह वाइ-शाबाश शात्राश”? के नारों से गूंज 
र्‌हा था और कुछ जियाले तो स्टेज पर चढ़ श्ाये थे और कासिम _ 
„को गो< में उठाने की कोशिश कर रहे थे और कासिस-बह तो इस 
5 समय अपने को किसी फ़िल्म का हीरो समझ रहा था। उसके लिये 
` तो इतना. ही बुत, था कि लड़कियाँ उसे प्रश्नात्मक्‌ इष्टि.से देख रही 


> 
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भीं--ओऔर उस समय तो सचमुच उसका सीना गर्व से फूल गया 
स्टुडेन्ट लड़के और लड़कियों ने उसे घेर लिया। 

“श्रीमान जी | हमें आपके आटोग्राफ चाहिये। आप बै 
बहादुर रौर ताकतवर आदमी तो हमने अब तक गीं देखा 
एक सुन्दर लड़की ने कहा | ; 

४ आपने देश की लाज रख ली--? एक दूसरी लड़कीने 

है... कहा | 
i “सगर साहब । आपने उसे खूब पदाड़ा | कैसा बढ़ बढ़ कर ' बे |. 
रहा था.]?? 
EE ` और कासिम दवन्नकों के समान उत्तर में “जी दॉ--जी गा 
करता जा रद्दाधा। ˆ । 
सगर्‌ दिल ही दिल में यह मी सोचता जा रदा था फि--“«न हुवे 
गमीद भाई तूम--दर्ना देखते मेरा कारनामा-मगर साले--तूम 
होते तो देख कर जल जाते--।? 
श्रन्तिम वाक्य उसके सु ह से जरा जोर से निकल गया था. और 
बह आदमी एकदम से चौंक पड़ा था जो उठे वरे ध्यान से देख रहा 
|. था--फिर वह पूछ भी बेठा। [ 
| “क्या आपने मुझसे कुछ कहा था---११२ 
| “किया १” कासिम बौखला गया | ` | 
“शायद आपने युभसे कुछ कद्दा था १” उसी आदमी मे कहा । 
“अरे नाही वह हूँस पड़ा “वह तो मैंने अपने गमीद्‌ माँ 
को कहा था ।? 
उसी समय सुन्दर लड़कियों की एक दूसरी टोली आ गई और 
बारी बारी सब उसकी प्रशंशा करने लगीं । ऐसे अवसरों पर कासिम 
बिल्कुल नर्बस नजर रोने लगता था--श्रौर यही दाल इस समय मी 
इंश्रा । $ “डी ग-आऔर किया? कहता जा रहा या और लंगी 
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| कर झपनी थे गुलियाँ मरोड़ता बा रहा था--फिर एकम से चील 
पहा | 

“गे बाप गे? 

“क्या हुआ १” एक लड़की ने घबड़ा कर पूछा । 


. “कुश नाहों--” कासिम ने कहा । 
| “फिर आप चिल्लाये क्यों !? ॒ र 
| ` _ अरे--वह जरा बोर से दय गई थी !” कालिन ने लजाते इवे 
भेण|. र्ष । र 
|... “क्या ज़ोर से दव गई थी १ 
ग | “अँगुशी -” कासिम ने कहा ।  . | | 


| ४ 
| ङ्स र तनाम ल$़केयाँ और लड़के खिलि ऋर हँस पढ़े | 
हुवे | है सब्र किन की मूखंताशओों से पूरा पूरा आनन्द उठा रंदे थे। 7 
क| फिर यद लोग वहाँ से डाइमिंग दा में आकर बैठ ग़े। यहाँ 
 चमत्रों को झगकगाइट ओर प्लेटों को खनक सुन कर कासिम की ` 
भूव जाग उठो और वह अपने ग्ररों पर जवान कएने लया 
ह| उसी समद उसकी नजर कोयज्ञर पर पड़ी जो धीरे धीरे कदम ^ 
| स्ता हुग्रा दाल में दाखिल दो रहा था | उसके साथ चार पिरेशोय 
| कष्या और तीन. झुञ्म थे। उसने बैरा को खाने का आई्डर - 
| या-ओर जब डसके सामने खाना लगाया गया तो कालिम के साथ 
. बाज्ञे चौंक पड़े । उसके सामने बकरे को एक मुसहञ्ञम रान और एक . 
` इना हुय्रा मुर्गं था | चू कि वह कासि की मेज के पास दी बाजी . 
5 भेज पर बैठा था इसलिये कासिम तथा उसके साथ वाले उसे अच्छी 
` परइ देख रहे थे | ज्र उन्होंने खाने की यह मात्रा देखी थी तो 
i जक पड़े थे और एक लड़की ने कहा । 
म माह | इस आदमी का कितना बड़ा पैट है|? “ क 
इतना खाता दै दब ही तो इतनी शक्ति रखता दै? दूसूरी ने | | 
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तीसरी जो सबसे सुन्दर और चश्च यी । उसने कासिम छ| - 
. सम्बोधित करके कहा । 
(«या आप मी इतना ही खाते है १? 
८यह साला किया खायेगा--? कासिम ने अकड़ कर मगर ध 
से कदा, फिरं बैरा को बुला कर दो पूरी रान आर . ने हुये | 
लाने को कहा । र ८ 
जब मैरा चला गया तो उसी चंचल ख ने. आश्चय म॑रे सा| 
में कदा । । 
क्या सचमूच प इतना ही खाते है-£” 
` "धरोर नाहीं तो किथा-” कासिम ने यद्न अकड़ा. कर क 
_ “तमी तो मुंह से लोहे के गोले निकालता हूँ-- सवार समेत मोरी 
` साइकिल उठा करे एक फुट पाध से दूसरे फुटपाथ पर रख आंत 
हैँ--चूल्दे पर से भरी देग अकेले उठा लेता हैँ---अजी और | 
दिया बताऊँ--श्रपने मु ह से अपनी तारीफ अच्छी नाहीं लगती-| 
दी दी ही-।” | 
“तब तो आपको किसी सकस में होना (चाहिये था- | 
लड़के ने कहा । ० । 
ध्वी हाँ-और किया--? कासिम छुन में कह गया। म] 
फिर तत्काल ही भड़क कर बोला “आपने किया कहा--किया र| 
में कोई जोकर हूँ-_|? 
 -लड़क्ा उसका रंग देख कर एक दम से बौखला गया । दूसरों कं 
भी यदी दशा हुई थी, मगर चञ्चल लड़की ने जल्दी से बात बरा [2 
/ करदी। हक 8 
` “श्राप गलत समभे मिस्टर कासिम--यह तो श्पकी ताकत *| 
 तारीफकरर्हे थे” ` 


0-0. Digitizedby eG: , ngo i. K 


amalakar Mishra Collection, Varanasi + 


| _<“्च्छा. श्रष्छा--ही ही ही” कासिम हँस पड़ा, फिर बोला 
| (द्ग तारीफ दी करनी दै तो इनसे कहिये कि टीक से तारीफ 
| : कर्‌--।?? पड सर, 9 पा ; र Kr ड 

| `` इतने में उसके सामने खाना लगे गया और वह सब कुछ भूल कर 
दन उपेड़ने में जुट गया | अरब कोवशर तथा उसके साथी - चकित 
हण्टि से उसे देख रहे थे। + 
“यह दमी तों बिल्कुल देव 

बीरे से कहा ।: | | 
“साथ ही साथ उतना दी शक्तिशाली भी--” उसके एक साथी 


मालूम होता दै” कोयलर ने 


म शाली आज तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा ९ : ल 
८ओह--देखिये--दूसरी टांग पर दाथ साक कर रहा है-- 
“जि समय इसने मुझे पहला घूँसा मारा था तो वश यही 


| मालूम हुआ था जैसे कोई पश्ड़ हठं कर मेरी झुंज पर गिर पढ़ा 
| ऐहो-- कोयलर ने कद । हट 


- «यह आदमी हमारे काम कामालूम होता है? तीसरे ने कहा । 
“तुमने विल्कुल' ठीक कहा है दिंटन १” एक लड़की बोली 
“सचमुच य हसारें काम का है।” 
“मगर यह बहुत बड़े घंनी आदमी 
कायू में नहीं आयेगा--” कोयलर ने 
करके सिगरेट सुलगा रहा था। .. 


र भूल नहीं मिटंती--” उस लडकी ने. मुस्कुराते हुये कहा | 


US SRT NS NI Et 
^ 


ized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection. Varanasi_—— 


._त्रीला' महु 3 ८४ 


| भका ५ , , 
श; “(इतकी शक्ति का अनुमाव नहीं लगाया जा सकता--? फोयल्लर 
क| ने कहा “ने वड़े बड़े शक्तिशालियों को देखा-- मगर गुइतना रक्त 

ग नश्शप जल या 


का लड़का है। सरलता से 
कहा | श्रब वह भोजन .समात 


«दुम्‌ कहना क्‍या चाहती हो १” दूसरी,लड़की ने कहा... ल्‍ 


८“कोई कितना ही धंनी कयों न हो--मंगर उएकी दौलत की. | 


घट ¦; याससी दुनिया 8 
| “यही कि-इसे मी दौलत की लालच देकर अंधिकांर में किया 
ला सकता है |” 


५ ८बिह्कुल गलत *“*” कोयलर ने कदा “इसकी नजरों में रुपये 
| . का कोई मूल्य नहीं दै--इसलिये नहीं दै कि यह अभी सक पैसा पैदा 
करने के चफ्कर में नहीं पड़ा दै.। केवल खच. करता रहा है- 
॥ _जितनादिल चाहता दै छर्ज करता है-कोईै रोकने वात्ता नहीं- 
5 कोई टोकने वाला नहीं । सुरे यहाँ तक खबर मिली है कि इसके नाम 
0 साखो का बैंक पैलेन्स दै--और उसका यह खुद माझ्चिक दै-भि 
ऐसा आदमी रुपयों के बल पर कैसे काबू में लाया जा सकता है ।” 
FN धिर १! दिटन ने निराश भरे स्वर में पूछा “क्या यइ हमा 


: लगता है--मगर दूसरी तरह--” फोयलर मे झुस्ङुराे 
! (थे कहा “यह ऋदमी मुमे पूरा मूल मालूम होता ह--ओऔर मैं य 

भी समभ गया हुँ कि इसकी कमजोरी लड़की हैं ।” 
“यह आपने कैसे समझा १? द्विन मे चौंह कर पूछा | दूसरे 

घाथी भी कोयलर के इस विचार पर चौक पढ़े ये । 
“इस तरह कि मैं बड़ी देर से स्टेज पर डींगें सार रदा था ओए 
बह मी वहाँ मौजूद था | मगर इसकी कान पर ,जूं नही रंगी थी। 
डीगे मारते समय मेरी नजरे श्रधिक्तर इसी पर यां-'कयोंकि दर्शे 
में इस डील डौल का कोई आदमी नहीं था “और मैं इसे भी पहल 
थान शी समक रहा था“'झौर सच पूछी तो मैं इसी को जात दिला 
रहा था""*मगर्‌ टस से मस नहीं हुआ था" फिर एक लड़की अपती 
सौट से उठ कर इसके निकट गई थी "मैं नहों कह सकता कि उसे 
इस देव से क्या कहा था““मगर उत्ी -समय .यह भड़क गया शी 
।_श्लौर उठ कर वनतनाता हुआ स्टेज पर पहुंच गया था। उसके बार 
कं वो हुघ हुआ था उसे दम लोगों ने देखा दी थां'* इसी से मैं इ 


| 


न 
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` तिष्कर्प पर पहुंचा था कि इसकी कमजोरी लड़कियाँ हैं““खुद दी 
| दखो'““लढ़कियों के मध्य में किस प्रकार अपने को राजा इन्द्र महसूस 
` कर्‌ रहा दे |?? 
“धग्रापने बिल्कुल ठीक कहा है”? दिटन ने कद्दा “मगर इसके 
बारे में आपको और बातें कैसे मालूम हुंदै? | 
 ध“ेनेजर ने बताया था'*'” कोयलर ने कहा ग्रौर कासिम की 


_कझ्ि| _ कासिम भोजन समाप्त कर चुका था और अपने पेट पर दाथ 
; » | फेरे हुंये लम्बी डकारे ले रदा था । लड़कियां तथा लड़के श्रमी उघ 
'हमो। रे साथ बेठे हुँये थे और बह उनकी बातों से आनन्द उठा 
| द्दा था | ट्के 
 “चलोः""चल कर्‌ उससे बातें को जाये” कोयुदर 
मैं | साथियों से कद्दा । FE 
। फ़िर सब उठ कर फासिम फे पास श्राये और कोयलर ने बड़ी 
| शिष्टता के साथ फासिम से पूछा । 
> “ग्रगर आपकी इजाजव हो तो हम आपके पास वेउ जाये ।? 
[| “जरूर जरूर “बढ़ी खुशी से“*” कासिम ने दांत निकाल कर 
|| व का प्रदर्शन किया, ,मगर्‌ तत्काल द्वी यह सोच कर परेशान भी 
ही गया कि उन्हें बेंठाये कहाँ । तमाम कुर्सियां तो भरी हुई थीं। | 
सके साथ बे -हुई-लइक्रियों तया लड़कों ने स्थिति माँग ली श्रोर | 
जल्दी-सें उठ कर खड़े हो गये । के कस 
फिर एक लड़के ने कद्दा । ४ 
अब हमें इजा बव दीजिये कासिम साहब'*"”? 
किस बात की इजाजत !” कासिम ने कहा) 


Ro जासूसी दुनिया - 
` 6दर्शन को नहीं'“मंगल को श्राइयेगा'”" किख, '"'ठीज़ 
: कासिम ने कहा । : WF ; > अ ह 
उन्होंने कासिम की इस वात पर बड़ी कठिनाई से : अपनी ¦ र क्‍ 
“रोकी और फिर उससे हाथ, मिला मिला कर चले गये । 
शाप लोग तशरीफ रखिये"**?? कासिस ने उनसे कह | 
, उस लड़की को देखने.लगा जो चारों' सें सबसे ऋषिक सुन्दर में 
ओऔरस्वस्थमी। ' , ` 
बैठने के बाद कोयलर ने कासिम को कहा । "| 
८गर आप मुनासिव समझें तो थोड़ी देर के लिये हम 
। चले ।” के 
5. rim 
प्यके १? 
“आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है"! 
“रमे तो म्री कर लो ना? । 
नहीं जनाब." कुछ ऐसी हैं. जो यहाँ नहीं ब 
रकती" कोयलर ने बड़े कोमल स्वर्‌ में कहा । 
“वाही ताही “मैं नाही जाऊँगा""'यहीं बातें करो' 
;ई2 पकड़ गया | - 3 
कोयत्र ने उसी लड़की को घारे से कुदनी मारी जो प 
रौर स्वस्थ थी और जिसे कासिम झन तक न जाने करिसी. 
उम या । उस लड़की ने बड़ी रदा से बल खाते हुये कहा | 
“प्लीज मिस्टर कासिम “हम आपके मेहमान हैं 
न तोड़िये"-' चल्लिये---। 
“आप कहती हैं तो चलता हूँ'-*चल्लिये ।? ` 
¢ फिर यह लोग वहां से उठ कर एक कप्नरे . में गाये ; जो 


| 


ब्रह † 


2 ~¢ 


9 ईथ 


कट लाग i NN MY, 
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958 * ३ _ ओर, उसके 
बड़ा भी थो शर दंवादार भी था । बीच में पे पेज थी गज डक 
इधर उघर कुर्यां पड़ी हुई थीं। 


“व्रेडिये""'? उसी लड़की ने एंक कुर्सी 


लक क ०... च कासिम से कद्दा । 
र ८ज्ञी ना '"- पदले आप तशसी%ं रलये” आसिम ले कहा । 


की ओर संकेत करते 


बह खिला जा रदा था । Rs 
हे हि .» लड़की मे बैठते हुवे कादा अब ता गा रे 
«जी हां““अब बाद गा"? कसिन से कशा शीर | 
किर कोयलर तथा उसके शेप साथी चे be Be 
| जिस तमय कोयलर ने वसिम से अपने कमरे स प ne ब 
| था, उस समय उसके दिमाग में यह सारे आ ss हे we 
करके गू जे थे कि” आखिर यह लोग दया 


यद ६ जिसे छी 
=. 32 ग्द म दः को ५ 
तरह की बातें ऋरना चादते &ै १""'यह्‌ रामी एसे इस प्रकार की 
द्र पहले उसने बुरी तर्‌ पीटा की; रार ड क तो महीं है“! 
| गावट दी बातें क्‍यों कर रदा है र क Me 
_ को ज Fe र < 2 oS 0 2 ० 
३ लिये बह कोयलर के सो मै प्रतित 
| उ र था तो कासिम ही'जिएकी मानसक स कमी 
बदलती ही रहती थी--्रौर विशेष रूप से के कर लगावट 
दु बूक विल्कुल दी शवा बैठता * हुआ था । जब तक 
5 की बातें करने,दरमितीतथी । इस समद A Es था तब तंक तो 
नवार उरते अपने साथ चलने के लिये कहता 5 


'कोयलर 3३ लत काः ख्याल या; मगर 
उसे अपने अच्छे जुरे तया घपले और खतरे क es 


जब्र उस लंड़की ने चलने के लिये कह था तो छारी बातें उसके दिमाग 
से निकल गई थीं.और वह उठ करे 


यहाँ चला आया था । श 
श बन चुका थाप 
के चक्कर में पड़ कर न जाने वह कितनी बार सूख बन उग 


पी 3 जा दे थी पा * 
\ ke \ हुये . : T ते 
| ट न र I i ; Colleci on, Va ranasi- > -2>#**- स्पा 


Rr : 


० ee 2250 DAR Mest 


55% -०९. प्र नीला महल हि 
: मगर यह सारी बातें उस समय भूल जाया करती थी जव कोई सा| 
` हसे फिर लिफ्ट देती थी। | ब 
८ आपको बधाई देता हूँ मिस्टर कासिम !” अचानक कोक ' 
._ हे कहा। कि 
..._ (कादे की बधाई भाई साहब १” कासिम मे आश्चथै के छ: 
~ कहा। हे | 
¬ पने जिस आसानी से मुझे इरा दिया उसकी बषाई | 
~ कोयलर मे मुस्कुरा कर कदा । | 
“बी हां--यह मिस्टर कोयलर समक रहे थे कि दिना, 
कोई पहलवान ही नहीं-यहां के लोगों के वदन में ताकत ही नही 


5. #मैं टी\ कह रही हूँ मिस्टर कासिम” खड़की ने कहा “| 
` की ताकत देख कर मैं सो दंग रह गई-”'““झब सोचती हुँ| 
/ काश" ०० | 
“ह हां कहिये--यह आप चूप किय दो गई--” फार्म 

क्हा। a 
मगर लड़की ने कुछ कहने फे बजाय अपना सर झुफा सिया || 
“बुके आपसे कुछ जरूरी याते करनी .हैं भिक्टर क्मसिम. 


कोयलर मे कहा | $ 
“अमे डुर किया" बहुत दी जरूरी बातें कर लेना?" सरर है 
इनसे तो कर लेने दो "**? कासिम ने कट्दा। 7 9 
“उन बातों में छुछ बातें मिस सोनी की भी हैं” कोयलर 
 कहा। . = 
“किया १? क 
“मिस सोनी आपको पसन्द करने लगी हैं***।? 


नीला महत्व $ ९३ 


| ध्ञ्रच्छा'"'” कातिम कटे में कद्दा गया, फिर चौंक कर बोला 
| (धगर यद मिस सोनी है कहाँ १” 

` कोयलर ने उसी लड़की की ओर एंकेत कर दिया और कासिम 

क चण के लिये बिल्कुल ही गड़बड़ गया, फिर यहद उसे देखने 


या रोर शत्र कोयलर के मुख से यद सुन कर कि लड़की भी उस पर 
पर भिटी है'""उबक्ा सीना और फूल उठा । ड 
2 कि | “भित सोनों आपसे कोर्टशिप करना चादती हूँ-” कोयलर ने 


बेकूस़ बनाना '*'। } 
“इसमे वेवकूऊ बनाने की बात क्या है मिस्टर कासिम १? 
“और नादीं तो किया दै" अमी कुश हुआ दी नहीं. भर कोडे 


मारे यूरोप में शादी से पहले लड़का और लड़की एक साथ 
हैं| साय साथ सेए तंफरीद करते हैं--यद इसलिये होता है कति 
एक दूसरे को लूप अच्छी तरद समभ बूम ले""इसे को्ट/शप 


तो यह मेरे साथ चलेंगी १? कासिम ने पूछा । . 
श्राप खुद ही इनसे पूछ ली जिये:#"?_कोयलर ने कदा। 
कासे पूछूं -यद तो नीचे देख एदी हैँ”? कासिम ने 


तो बड़ो दी जत्र रदी थी । कासिम तो पदले ही उस पर मर मिटा 


ने सर उठाया । दोनों की नजरें टकराई और कोयलर ने 


§¥ जासुसी दुनिया 


अपने साथियों को संकेत किया,। बहू धीरे चीरे. वाइर. निकल गे | 
«अच्छा मिष्टर कासिम। ्राप.लोग बातें कीजिये । म | | 
आता हूँ"? कोमलर ने का अर उठ कर बाइर चला गया। | 
«हा अब बताइये”“आप मेरे साथ चलेंगी १” काझि[ 
र र “आप मेरे: साथ चलेंगे?” सोनी ने क || 
` (क्रिया फरक पड़ता. दै'"'दोनों एक ही वात है""*” .काि| 

कहा | 
८तो फिर्‌ आप चलेंगे ना १” सोनी ने पूछा । 
>> मगर कहाँ चलेंगे १? 
--“/[ (या की सैर करने"? सोनी ने कहा । 

«जरू १ चलँ या-- कासिम हित होता हुआ बोला 
कसम बड़ा मृजा आयेगा ।” 

८तो फिर तैयार हो जाइये |” 

/कब्र चलना होगा १?? 

“ग्राज ही"? सोनी ने कहा |, , - 

“वयह कासे हो सकता दवै'""कल बेंक से रूपये निकलेगे| 
चलेंगे 'ः"।?? | 
; . “रुपयों की फिक्र मत कीजिये” सोनी ने; कदा । :. - _ 
,, -“कादे ना करू “तूने मुझे किय्रा समरूए-दै-१ कासिम * 
गया । , 2 


“मैं आपको क्या समझती हूँ यह तो मेरा दिल ही जाती ई 
सोनी-ने बड़ी श्रदा के साथ भुस्‍क्करा कर कडा ““पयरों की 

` इसलिये कही थी कि इमारे'यूरोप में यह मी कायदा है कि थो ' 
श्राशिक होता दै वही खच भी करता है ओऔर यह तो श्रा 
ही लेंगे कि'= पहले. मैं **“इसलिये पैसे मेरे ही खच दंगे १% 


ft 
| - 'नीला महल ;; .६५ ` 


, र 
" अपना णसपोर्ट मँगवा लीजिये ।” ` ` “8500 
| ¦ “वह तो मेरी जेब में हो रहता है'» कासिम ने कहा । . $? | 


'. “लाइये'"'निकालिये'"*?” सोनी ने कहा | 5 
= श्रौर इस प्रकार सबेरा होगे में जब कुछ घन्टे शेष रह गये तो | 
` | कासिम इन लोगों के साथ हवाई लहाज से रवाना हो गया । Re, 

| “मेरा अनुमान दै कि दर मैजेस्टी इसे देख कर हित होगी"? ५ 
मि कोयलर ने अपने साथी से कहा “श्रौर शायद उन्हें ऐसी ही बाडी ! 
| पाड की आवश्यकता भी हे ।?! ५ दा 
|. “लेकिन यदि इसे यदद पता चक्ष गया कि यह किसी का बाडी - * 


| गार्ड है तो बड़ी उधम मचायेगा, - क्योकि इसमें य हस अल अपमान 
त समकेगा"'” साथी ने कद्दा । Do र 

| “हां--यद तो दै? कोयलर ने चिन्ताजनक /र में कहा 

फिर इर्पित होता हुआ बोला “हम दर मैजेस्टी से कह दंगे कि प्रक 


` | में इसे कोई अच्छा सा पद्‌ दिया जाये ओर काम बाडो गाड का 
| लिया जाये'*"श्रौर इम इसे उसीं नाम से पुकारेंगे जो पद इसे दिया ¬? 


गा 


“यह ठीक है'*'लेकिन यदि इसने सोने के लिये जिद की तो .क्या 
| होगा १? « 

`  ८४बिन्ता न करो'**”'कोयलर ने मुस्कुरा कर कहा, ऐसे लोगों . 
की सोनी अच्छी तरह भुगुतना जानती है ।” 
>ह्यु पोल्डवेले से कासिम को कार से ले जाया गया. था--शिर 
प द्वारा जंगल पार कराया गया था । कुछ लोंग साथ: छोड़ गये थे 
कुछ अव मो साथं थे । साथ झुछने वालों में सोनी भो थी--) 
ओर फिर जब कासिम नाला महल के निकट पढुँचा' तो उपक” 
फैल गई | नीलम तथा याङूत से बना हुआ यह महल ऐसा 
लगता था जैसे शन्य में विलंबित हो | ऐसा इसलिये. प्रतीत होठों 
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घर था कि काफी ऊँचाई पर बनाया 


न्द्र पहुंचाया गया गया तो वहं सच ` न न देशी 
उदी बहुत सारी लड़कियाँ वह मौजूद यीं.और वइ उव भी तिदे i 
ही थी। कासिम को बाझै 


; तरि ज्र ५ 
कानन से पहले ही बता दिया गया था कि नदे 9» (मा 
ग गाड के बजाय ए.० डी० सी० नम्बर दो कहा आ थी थ 
. डासिम को उसके सामने प्रस्तुत किया गया तो उसने उ0२ 7 


नञ ही छद के सम्बोधित किया । 5 A 
थे दी कि केकरडरा- किमे कहा और फिर डी ॥ 

` है ही आरम्भ दी होने वाली थी कि कानन न हे पा बाद ः 
नन £: बन्द कर लिया । सच्ची वात यद्‌ थी [ह ती“ ह 

आतंकिप कर दिया था । = गी 
फिर कानने के साथ उसे एक बड़े कमरे में आना पढ़ी F | 
| जरो क्री बड़ी बड़ी रकोने लगी हुई थीं। मध्य म एक ब २ 
थी जिसमे सैकड़ों बटन लगे हुये थे और इर बटन पर सुश] 
` एक बढ़े शहर का नाम लिखा हुआ था। जिस बटन च | 
ज्ञाता) उस शहर फे नाम बाली स्क्रीन प्रज्वलित हो ज च | 
` पर्‌ एक ्रादमी का चेहरा नजर आता--जो पहले नत मस्तक ९ 
` दौर फिर बोलने लगता था । बटन दबाने का काम कानन ही क 
 -ो। कमी कमी प्रकाश को लहरें कानन के चेइरे-मर भी १% | 
` ज्ञाती थीं-मगर खुद कानन मी अमी तक यह नदीं समझ #7 | 
. किइन सब का मतलब क्या है? . £ 
| इस समय भी कानन ने एक. बृठन दबाया । बटन पर जिए रयि 
का नाम लिला हुआ था उर्सी नेरएके माम वाली सो 
हो गई--एक चेदरा उभरा और फिर बढ रियोर्ट देने लगा। 
+ कर्नल विनोद्‌ श्रमो तक द्वास्पिटल में दी है मगर इ 


‘5 


् 
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१ : आसिस्टेल्ट कैप्यन इमीद बहुत जह्द्‌ लेडी वाल्टर के साथ रवाना» 
थि दीने वाला दे). ` "`? ` EE 
UE “कोशिश करो कि उन्हें मार्ग ही.में खत्म कर दिया जाये | 
श t कानन ने कहा | दी से ल उठा \ ES ड 
मु “ध्र अगेःः'” कासिम जठ बोल 
है|... «चुप रहो--” कानन ने गर्दन खुमा कर कहा र Ep 
| सामने लगे हुये माइक की ओर झं ह करते हुये कंहा करी 


i | को या तो कत्ल कर दो या फिर उसे गायत्र कर दो. बस: Ss ” 
| कासिम आंखें-फाड़े कानन को देख रहा था । ii भ 
CS र un ° कर ह 8 । * hs 

[iN i नल ~ 


कैप्टन हमीद ने लेडी वाल्टर की ओर देखा, ६ बोला । 
«गर चुम इतनी सुन्दर तो नहीं लगती 'कि म्ह रानी 
` जञा महारानी समक लिया जाये !” 


«कया रानियाँ. इतनी ही सुन्दर होती है !? | लेडी बाहटर ने ° 
R Me (ः - न २ हा 
|- र «इतनी दी नही?" बहुत दी सुन्दर होती है-दूष देती हैं" दा 
` इमीद्‌ ने कहा “श्रमी कुछ ही दिन हुये कि एक जगाल की jp 
से भँ हुई थी। बह बैठी जुगाली कंर रही थीं। मैंने बहुत र 
की “कि वह उठ कर मेरे साथ डान्स करे मगर वह टस का अर 
गे । जब एक,मोटर ने हानं दिया तो सुं बनाती हुई |; 
एक ओर चली गई!” प | कल 
._- (वनने सुना था कि कनहा, मिमी बहुत गम्भीर न | पक 
`» ८क्षगर मेरा नाम कर्नल विनोद नहीं बल्कि हमीद दै.। तु 


` इमाइड भी कह सकती हो । मासको वाले हमीद बड़ कहते हैं और 


००१3 


"४, हु 
७ . ३ 0 
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देमिड कहते हैं-- | ह 
0 मर और कर्नेल की निमती कैसे हैं." ञ्रालिर वह तुम्हें बहे 


' सहन करता है १” [ 
८जिस तरह मैं तुम्हें आज तीन दिनों से सहन कर रहा इ"”| 
इमीद्‌ ने कहा । | 
अचानक लेडी वाल्‍्टर चौंक पड़ी"'“ फिर उसने एक ओर संकेत | 
करते हुये हमीद से पूछा । 
. “यह कौन दै'""इसे पहचानते हो १”? F 
_ “सकी सात पुश्त को पहचानता. हूँ--मगर दमने यह सवाह| 
क्यों किया १? 

` «नि इसे कई बार सर वालटर का पीछा करते हुये (देखा । 


इन हमीद ने के) नहीं कहा और उस आदमी की. ओर देखने लग। 
जिसकी ओर लेडी वाल्टर ने संकेत किया था। यह पापेन था।| 
कत्थड रंग का सूट पहने हुये | बड़ी लापरवाही से कदम रखता हुब्रा| 
' उन्हीं दोनों की ओर आ-रहा था | | 

पिछले तीन दिनों में हमीद को लगातार चौबीस घन्टों में रे 
लगमग बारह सोलह घन्टे लेडी वाल्टर के साथ व्यतीत करने पे 
थे | इस काम में सब से बड़ी कठिनाई यह हुईं थी कि वह एकाकी 
का शिकार रहा था और बहुत ही बोर होता रहाँ था। आरम्भ में 
तो उसने रिपोर्ट लिखकर विनोद के हवाले कर दी थी और नीये 
यह भी लिख दिया था कि यह मक्ली मार काम उससे नहीं हों 
सकता'"'लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुईं थी और उसे. दो दिन तर्फ 
और लेडी वाल्‍्टर के पीछे लगे रहने-पृड़ाः था“ फिर ` उसे विनोद की 
ओर से एक पुर्जा मिला था जिसमें केबल एक लाइन की इबारपँ 
टाइप की हुईं थी “आखिर कब तक अँगुली पकड़ कर चलते 
रद्दोगे! 99 ; ५ 
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इस इवारत ने उसके स्वाभिमान को जगा दिया था अर वह 
| निश्चय कर बैठा था कि वद खुद ही परिस्थिति को सममेगा और . 
»| फिर जो उचित समकेगा वह करेगा। प्रकट दै कि लेडी वाल्टर के 
. जीवन की रक्षा करना न उसका कत्त व्य था और न इसका उत्तर- 
` दायित्व उस पर था । लेडी वाल्टर से उसे कोई विशेष सहानुभूति 
. भी नहीं थी “लेकिन लेडी वाल्टर की कद्दानी ने उसके मन में 
| लेडी वाल्टर के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर दी थी”""दूसरे उसे अपने 
| देश की ओर से सख्त आदेश मिला था कि वह येस० आई० येस० क 
नाम की संस्था का पता लगाये और यह मालूम करने की पूरी 
| - कोशिश करे कि इस संस्था की संचालिका दिन्हुस्यस्यी औरतू.कौन कौन °” 
. है | बाद में यह सूचना भी मिली थी कि इस संस्था का. लु : 
नीत्ञा महल है-"-और पिछले दिनों देश के सीमानं प्रदेशों में जो 
` विनाशात्मक कार्यं किये गये थे'""उससे यदी नीला महल लेडी वाल्टर - 
के साथ सम्बन्धित था । § 
इन सारी बातों को सामने रखते हुये उसे पूरा विश्वास हो गया 
याकि वह लन्द्न केवल कर्नल विनोद की परिचर्या के लिये ही नहीं 
` आया है'"-और फिर यह बात मौ उसकी समक में आ गईथीकि , 
 चिनोद अपना इलाजे हिन्दुस्तान में भी करा सकता था*““उसके 


गकीय्‌ 

म मे| लन्दन आकर इलाज कराने का मतलब यही था कि उसे यह 
नीचे | सारी बातें मालूम थीं और वह इस जख्मी हालतं में भी अपना 
हीं हे। अतेव्य नहीं भूला था”“इस दशा में होते हुये भी. वह काम करना 

न तक | ञाइता था। HS 

की | और अब इसी लिये वह , केटी. वाल्टर और पापेन को महत्व दे. 
बारतै E रहा थाः""इसलिये कि यह दोनों नीला महल तक पहुँचना+चाइते थें 


के आर पापेन येस० आई० येस० की संस्था को तोड़ना चाहता था । , i 
. आज उसे पापेन का सन्देश मिला था। जिस में उसने रिवाल्वों ल्‍ 
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; ऊँ मिलने के लिये कहा था आओर यह भी संयोग ही या कि लेडी वाल्य्‌ 
| नेमीउसे रिवात्त्रो ही में बुलाया था”'मगर इन दोनों से अधिक | . 
हत्व पूर्ण बात यह थी कि उसे बिनोद ने एक पुर्जा भेजा था जिसमें | | 
| लिखागयाया कि'**“उसे तीन बजे हर दशा में रिवाल्वों पहुँच जाना | 
 ₹इे-ग्रगर वहाँ कोई हिन्दुस्तानी मिले ओर तुम्हें कोई वस्तु दे तो| _ 
चुपचाप ले लेना, और, मिली हुई वस्त॒ को . अपने निवास स्थान पर|. 


ही आकर देखना ।” | 
और अब वह लेडी वाल्टर के साथ रिवाल्वों में बैठा उसी किसी |. 


हिन्दुस्तानी का इन्तजार कर र्‌द्दा था”“मगर किसी हिन्दुस्तानी के |. 
बजाय उसे पांपेन अपनी ओर आता हुआ दिखाई दे रहा था। | 
शापेन सी हमोद ही वाली मेज पर आया था और बिना | 


| 
: 
A [° 
| 
| 
| 


~ 


_ ओर विचित्र निगाहों से देखा और वह बुरी तरह बौखला गई । हमर 
„ उस की बौखलाइट भांप गया और मुस्कुरा कर बोला । . | 
 “यह-मिस्टर्‌ वान पापेन हैं"“मेरे दोस्त! तुम इन पर मरो 
कर सकती हो। यह तुम्हारे हमदद हैः"? फिर उसने पापेन से ऋ| _ 
“यह लेडी वाल्टर हैं ।? | FF 
. “ओह !” पापेन ने मुस्कुरा कर कहा फिर हमीद से बोला |. 
Si यह अथ हुआ कि तुम्हें पहले ही से सूचना मिल गई थी । | 
' “किस बात की सूचना !” हमीद ने पूछा । |` 
` नगर्‌ पापेनः ने उसके प्रश्न का उत्तर देने के बजाय सारे श्रै] 
भेज पर रख दिये, फिर उन में से सन्डे राइमस उठाया और उसे || 
सा रिक्ष करके इमीद्‌ को संकेत क्रिया । हमीद झुक कर देखने स | 
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` _ सन्डे टाम्स के इस वीकली एडीशन में एक औरत कीं छोटी सी 
क छी थी जिस का शीर्षक था “अपराधी का कोई देश नहीं 
ता !?? ; 
खबर मं एक ऐसी औरत का उल्लेख किया गया था जिस के 
` बारे में अभी तक यह पता नहीं लगाया जा सका है कि वह संसार के 
` किस देश से सम्बन्ध रखती है इसी के साथ एक ऐसे आदमी के 
` बारे में भी लिखा गया था जो अपनी सूरत शक्ल के विचार से सँसार 
के किसी भी देश का निवासी कहा जा सकता था | खबर की अन्तिम 
पक्ति यह थी कि--और आज वह दोनों रिवाल्वों जायेगे | उन्होने . - 
सन्डे टाइम्स के पाठकों के नाम यह सन्देश भेजा है। 
“तो फिर !--” हमीद ने पूरी खरब पढ़मे के -बाद पाऐन पर 
प्रश्नात्मक इष्टि डालते हुये कहा “तो क्या मैं यह झे लू कि 5८ 
श्रौरत लेडी वाल्टर हैं और वह ्ादमी खुद मैं हूँ” 
ह| _ हीं नहीं”““में तो यह जानना चाहता था कि ठुम ने यह खबर 
ढ़ . पढ़ी थी या नहीं!” पापेन ने भुस्कुरा कर कहा । 
“यह तो मैं सवेरे ही पढ़ चुका था"**?? हमीद झूठ बोल गया | 

“क्या सूचना भी सवेरे ही मिल गई थी !” पापेन ने पूछा । 
“नहीं-लगमग दस बजे मिली थी।?' ... _ 
“फिर्‌ तमने कोई प्रबन्ध किया !? : ल 
fe मैं इसका कायल नहीं हूँ-समय पर जो सूकतीं दै वही करता 

` हूँ---? हमीद ने कहा | 

`` रिवाल्वो में नित्य के अनुसार प्रोग्राम हो रहे थे-मगर केवल 

| यही तीन ऐसे थे जो बातों में लीन थे -वर्ना तमाम लोगों की निगाहें 

| उस नतकी पर जमी हुईं थी जो विक्टोरिया काल का वेले नाचने का 
झ्यास कर रही थी और इस प्रयास से अधिक दिलचस्प उस की वह 
हरकतें थीं जिन पर लोग दिल खोल कर ञास लगा.रदे थे'""। 
अचानक हाल में एक हिन्दुस्तानी जोड़ा दाखिल हुआ । पापेन ने 
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हमीद को टहोका दिया । हमीद ने नजरें उठा कर उस जोड़े को देख | 
। फिर लेडी वाल्टर को अफ्रीका और स्ट्रे लिया के कगार का अन्तर | 
।.. बताने लगा क | 
.. ५ फिर मैं जा रहा हूँ"? पापेन ने कहा । | 
‹धवाह"*"यह कैसे हो सकता है-? हमीद ने कदा “श्रभी तो मुझे |. 
` इस प्रसँग घर एक भाषण देना है कि नीला महल.का कगाँरू से क्या | 
सम्बन्ध है |”? | 
“हुम इस समय मनोरंजन के मूड में हो““'हालांकि ठुमने बताया | 
भी हूँ है कि तुम्हें सूचना मिल चुकी हैः"? पापेन ने कहा । i 
“ह---ञऔर सूचना के अनुसार मैं पूरी तरह सावधान और चौकब्ना | 
एक~ एक शब्द पर जोर दे कर कहा फिर लेडी | 
₹६,लगा “में इस पर विचार कर रदा हूँ कि जानवरों | 
पट \शादियां होनी चाहिये"“'मिसाल के तौर पर इतना | 
तो होना ही चाहिये कि खरगोश की शादी गधी से और हथिनी का | 
शादी शेर से "और '''।” ' 
“तुम अब बोर हो रहे हो-**? पापेन ने बात काट कर कहा। | 
/ “बिल्कुल“*” हमीद ने कहा “मगर उस जोड़े से कम जो स्टेज | 
` „ पर सयुक्त प्रकार की उछल कूद मचाये हुये है। अर्थात आधा नाच | 
रहा है और आधा जानवरों की तरह कूद रहा है |” | 
_ झहद बात भी करता जा रहा था और पापेन की निगाहों का पीछा 
भी करता जाता था। पापेन रह रह कर उस हिन्दुस्तानी जो 
देखता जाता. था | 
हमीद उस जोड़े को पहचान गया था | एक मिस्टर चोधरी था | 
दूसरी उभकी बिजिनेस पार्टनर लैर मारेस थी | लीला मारेस 
 िन्ु्तानी थी शौर उसने लन्दन में शादी कर ली थी । मिस्टर चौधरी | 
एक गहत पूर व्यायारिक संधि के सम्बन्ध में लन्दन आया हुआ, | 
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|. था। aie 
i ' हमीद ने यह भी देखा था कि मिस्टर चौधरी और लीला मारेस 
El के हाल में दाखिल होते ही कुछ और लोगों ने भी चौक कर उन दोनों 
yg को देखा था"""ग्रौर उनकी निगाहें उस समय तक उनका पीछा करती 
| रही थी जब तक कि वह मेज पर बैठ नहीं गये थे और वह लोग 
अब भी: कभी कभी उन दोनों की ओर देखते जाते थे*** मगर वह दोनों 
[ | बड़ी निश्चिन्तता से वाते' कर रहे थे । 
 . भ्रचानक पापेन ने हमीद से कहा । ; 
रा “क्या तुम अब भी कुछ नहीं करोगे--क्या तुम इन दोनों को 
नेश | मर जाने दोगे !” न = 
| अब हमीद इतना -गाउदी भी नहीं था जो यह.न स: 

गा | पाता कि पापेन जिस सूचना की ओर अब तक संकेत करता चला 
| आ रंहा था वह शायद कुछ इसी प्रकार की रही होगी कि चौधरी | 
| और लीला रिवाल्वो में आने वाले हैं और उनकी जानों को खतरा 


| "मगर प्रश्न यह था कि अगर खतरा है तो वह कर ही क्‍या 


“मैं भी यही समझाता हूँ कि नीला महल"""।? 
“समभने के लिये तो मैं भी यही समझ रहा हुँ"? हमीद ने 
दी से कहा “मगर सवाल यह है कि इमला करने वाले या वालों 
'भी.तो कुछ पता' हो ।?? 

इतने में लेडी वाल्टर के झह से श्राशचर्य भरी मन्द सी चीख 
क ५ 2 क 
` “क्या हुआ १” हमीद ने चौंक कर पूछा । ` 


“सर वाल्टर !? 
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\ , दहं!» पापेन पूछ बैठा | उसके चेहरे पर चिन्ता के लश 
| ` लाई देने लगे ये ~ 
. जेडी वाल्टर ने एक ओर संकेत किया और हमीद तथा पाफ़े 
की नजरें एक साथ उधर ही घूम गई । . 
सर वाल्टर मध्यवर्ती दवार से दाखिल हो कर धीरे धीरे कद 
El बदरा हुआ बाई ओर बढ़ रहा था । उसके चेहरे पर कठोरता भह 
|. रही थी और आंखों सें गहरी घृणा टपक रही थी | वह आगे बढ़त 
हुआ एक मेज पर इस प्रकार बैठा कि यह लोग केवल उसकी पी 
|. हीदेखसकतेये। . . | 
जि ` «वता नहीं कि-डसने तुम्हें देखा है या नही"? इमीद ने लेझै 
(३) "> वात्टर से हा । 


र 4 भरा विचार है कि नहीं देखा है"? लेडी वाल्टर ने #|. 
८इसलिये कि अगर देखा होता तो सीधा इसी मेज पर आता श्रौ 


यहीं मुझसे झगड़ा आरम्भ कर देता ।? 

“तुम उससे तलाक क्यों नहीं ले लेती"? हमीद ने कहा | 

“मेरी समभ में कुछ नहीं आ रहा दै कि क्या करूं"'"? ले 

वाल्टर ने ठरडी सांस खींच कर कहा “भी कु ही दिनों पहले 

बात है कि सर बाल्टर मेरे नाम की माला जपा करता था'“मा 

अब तो ऐसा लगता है जैसे वाल्टर हाउस उसके लिये एक दोटल। 
और मेरे लिये किसी अपरिचित का घर***| 22. 

इतने में फायर हुआ श्रौर हमीद तथा पापेन, झटके के शा 

अपनी कुर्सियों से उठे उनकी निगाहें उसी ओर उठी हुई “| 

: जिधर से फायर की आ्रावाज आई थी-लि अचानक हाल में एकर 


है से श्रनरा हो गया और पूरा हाल लोगों के चीखने और चिल्ला 
. गू ज़ने लगा | 


इसी अन्धकार में हमीद कु्सियों तथा लोगों से टकराता | हु 
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ह ओर बढ़ रहा था जिधर लीला मारेस और चौँचिरी बैठे" 
हुये थे! , 
अचानक किसी ने ार्च जलाई और रोशनी कें मडराल में हमीद्‌ 
` जे देखा कि पापेन किसी से युथा हुआ है । 
टर्च का प्रकाश फौरन ही गायब हो गया और लगातार दो | 
फायर हूंये""'दूसरी चीखों के साथ हमीद ने चौधरी की भी चीख... 
` सुनी'“'श्रौर फिर सीयियां गूजनेलगी। « 8 
: ' ` हमीद जहां था वहीं रुक गया""“फिर दाल म॑ पहले जैसा प्रकाश: | 
 फैलगया। ` | 
व  इमीद ने देखा कि चौधरी फर्श पर है और लीला मारेस उसे 
उठा रही है'"'लेकिन चौधरी को हल्की सी खरौच भी नहीं आई ६ |... 
` -इसलिये वह यही सोचने पर विवश हो गया कि उसके कुर्सी से र ( 
और चीखने का कोई दूसरा कारण रहा दोगा" फिर. वह र 
मुड़ कर अपनी मेज की ओर बढ़ा; क्योकि इर दरवाजों से पुलिस 
` बाले अन्दर दाखिल होने लगे थे। | i 
E हमीद्‌ अपनी मेज पर आ गया और, लेडी वाल्टर के चेहरे की 
` दोर्‌ देखा जिस पर, भय के चिन्ह अंकित थे मगर उसने न दे 
| CK ने TY) ese द्‌ 
`| पूछा नहीं । जेब से? पाउच निकाला ”'पाहः भराः"'दो ` 
 लिये-**फिर लेडी' वाल्टर की ओर कये के लच्छे फेके ओर 
TR करे सगे हैं 
ह लच्छे तुम्हे स गु ०००११ 
 'धव्वुम्हारे जैसा आदमी आज तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा''' _ 
' लेडी वाल्टर ने बड़ी गम्भीरता के साथ कहा । . ठ 
` हमीद समझ नहीं सका कि लेडी वाल्टर ने किस बात ज य) 
रख कर यह बात कही दै”"सोचा पूछे) मगर. फिर न जा 
सोच कर्‌ बकवास आरम्भ कर दी ।  : 


CN 


‘ 


ये _ = r # हे 
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हू हे रा | यह बात आपको भी मान लेनी | 4 | 
चर गूगी थी"““वैते योर लेडी शिप | 
चाहिये कि गँगी लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं”"'क्या आप गूंगी | 
नहीं हो सकतीं ।?? ट ह | 
. तुम्हारे लिये सब कुछ हो सकती हुँ'""!” लेडी वाल्टर ने | 
. कह । 
._ (क्या मेरे लिये यह गाना भी गा सकती हो ““*।” हमीद ने कहा || 
और बहुत दी मन्द स्वर में गुनगुनाने लगा “सैयाँ ने अंगुली मरोड़ी | 


र हे हमीद ने ध्यानपूर्वक उसके चेहरे की ओर देखा । लेडी वाल्टर | 
ने जो कहा था वह भ्रथहीन नहीं हो सकता था““मगर उसने डुब्न | 
कहा नहीं | | 
“जान तो बच गई, मगर स्नायु के तनाव से अव मो मुक्ति न | 
` पा सकी” लेडी वाल्टर ने कहा । मु 
हमीद अब मी कुछ नहीं बोला | चुपचाप कश लेता रहा । | 
“म्हारा वह दोस्त कहां गया"? लेडी वाल्टर ने कहा “वह 
मुझे कुर्सी से उठा लेना चाहता था***|१ । 
. _ “कौन उठा लेना चाहता या““मेरा दोस्त १” हमीद ने रच | 
 सेकहा। | | 
“नहीं बता सकती कि वास्तव में वह कौन था""*मेरा विचार, | 
कि तुम अवश्य उसे जानते होंगे“? लेडी बाल्टर ने कहा “मैं | 
उ जानती हूँ कि उसका एक हाथ पूरी शक्ति से मेरे सुइ पर | 
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जम गया था ताकि मैं चीख चिल्ला न सकू--और दूसरे हाथ से उसने 
| मुझे उठा कर सांप के समान लटकाने की कोशिश की थी। उसी 
| उमय मैंने तुम्हें झपटते देखा था। तुमने जिस प्रकार उसे टक्कर 
| मारी थी वह मैं शायद जीवन भर नहीं भूल सकती"**। , 
बह उछल कर दूर जा गिरा था और मैं जो कुछ ऊपर उठा लौ 

| ६ थी धप से अपनी कुर्सी पर गिर पड़ी थीं'"*फिर मैं नहीं जानती 


कि क्या हुआ था ।?? 
हमीद की आंखें विस्मय के कारण उबली पड़ी जा रही थीं, 
| इसलिये उसने जल्दी से अपना मुँह दूसरी ओर शुमा लिया ताकि 
| लेडी वाल्टर उसके मनाभाव को ताइ न सके वैसे प्रकट में तो वह 
| लापरवाही के साथ पाइप के कश लगाता रहा, मगंर अन्दर से उसकी | 
| बुद्धि कलाबाजी खा रही थी**“अगर लेडी वाल्टर का बयान सच था 
नि | तो फिर उसको किसने बचाया था"““वह तो चौधरी की ओर गया 
_था*“और जब रोशनी वापस आई थी तो वह चौधरी से केवल दस 
| गज की दूरी पर था | द ; 
| अनमी वह यह सोच ही रहा. था कि उसने लीला मारेस को अपनी 


__ निकट आकर डसनेसम्मान की दृष्टि से हमीद को देखा और 

| ` ध्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकेंगे ।”? 

| इमीद्‌ उठ गया । कुछ कदम आगे बढ़ कर 
बर्हा `. . ह 

र्य | < आपकी आामारी हूँ । दूतावास में आपके कत्त व्य पालन की 

| अवश्य प्रशंसा करूं गी***आपकी फोटों देकर मुके यह बताया गया 

„| या कि रिवाल्वो में आप हमारी रक्षा करेंगें'""।” स्का, 
(९ | पमीद का दिल चाहा कि वह सर के बल खड़ा होकर 


लीला ने धीरे से 


d by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi ट 


२०८ ५ जासूसी दुनिया है | 
बोली बोलना आरम्म कर दे । उधर लीला कहती जा रद्दी थी। | 
| ` -त््जत्यन्त चकित हुँ । जिस सफाई से आपने मिस्टर चौषरी | 
\ * ज्ञो धक्का देकर उनकी जान बचाई. थी, उसे मैं जीवन भर नहीं 
tr) : 
ड र मादाम ! जीवन भर धक्का खाने के दाद शा एक| 
\ . आध बार इस प्रकार का अवसर मिलता दै तभी जौहर खुलते है) | 
i इमीदं ने कहां “यह बताइये कि आपका मिशन सफल रहावा 
ठ, नहीं ।” | 
ज (वोह आपको यह भी मालूम था"? लीला ने कहा “ब 
हा---शत प्रतिशत--का गातं मझको मिल गये--श्रव में जा र 
हैं--एक बार फिर धन्यवाद्‌ |” ` 


अपनी बात समाप्त करके उसने एक पैकेट. निकाला और इमौ 
की ओर बढ़ा दिया । 


“(मैं ताश नहीं खेलता-” दमीद ने कहा 
“यह ताश नहीं है--? लीला ने मुस्कुरा कर कहा | 


“फ़िर जो कुछ भी दै-उसे श्राप ही तक रहना चाहिये--४ 
हमीद ने कहा और एबाउट टन हो गया। 


वास्तव में हमीद ने उस पैकेट को लेने से” इसलिये इन्कार ब 


दिया था कि उसमें से उसे एक नोट भाँकता हुआ दिखाई दे ग| 
था | वह फिर आकर अपनी सीट पर बैठ गया । : 


इतनी देर में पुलिप्त तलाशो ले चुक्री थी.| केवल नीला मर्ह 
का प्रतिरूप ग्रास हु्रा था | उसमें एक कागज चिपका हुआ या बि 
पर लिखा था| 


“आज की असफलता कल की सफलता में भी. परिवर्तित 
सकती है ।” a 


"अब धीरे धीरे हाल खाली होने लगा था । हमीद ने लेडी वाल i 
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. “आखिर कब तक यहां बैटी रहोगी---सब लोग जा रहे हैं. |? 

\ (मैं यह चाहती हूँ. कि आज इसका निर्णय हो जाये कि तुम कब 
| मेरे साथ चलोगे |” लेडी वाल्टर ने कहा । 


` “कहां १? हमीद ने पूछा । 
_ “नीला मद्दल---।? 
“मैं वहाँ जाकर क्या करू गा---।??? 
८धतुम बस वहां तक मुझे पहुँचा दो---उसके बाद अपना श्रधि- 
कार प्रात करना मेरा काम होगा--- \? 
| <व्ुमने मुझे क्या समक रंखाचहै---? हमीद ने सुइ बना कर 
हा । 
| इतने में उसे फिर पापेन भ्राता हूआ दिखाई दिया। जब वहः | 
| निकट आया तो हमीद उसे घूरने लगा । 
| «इस प्रकार क्यों घूर रहे हो कैप्टन ।” पापेन ने मुस्कराते हुये. . 
| पूछा । ; 
 -धदग्राप कहां चले गये थे ।? हमीद ने पूछा ! 
| «जरा एक काम,से गया था” पापेन ने. कहा “लेकिन. मेरा 
विचार है कि यहां लन्दैन में बैंठे रहने से काम नहीं चलेगा ˆ ` 
` धतो फिर्‌ |” हमीद ने पूछा | . - ro 
“धचलनी ही पड़े गा-? *%-23५ ६6६ ई र) 2; 
न “कहां |? 
“नीला महल 
` (यों |” हमीद फिर्‌ उसे घूरने लगा । 
'“ग्राज येस०आई ०येस० वालों ने मेरे राष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण काग 
चुरा लिये हैं, और वह उनके हेड क्वार्टर पहुँचा दिये गये है ।” 
हमीद ने विचित्र नजरों से पापेन की ओर देखा, फिर बोला । 


११० ४ जासूसी दुनिया 
«अच्छा दोस्त ! अब तो मैं चला 
(कहाँ ? 
८नीला महल"? हमीद ने कहा “वहीं आराम से लेट 


सोऊगा ।” | 
«दुस मेरी बात को मजाक में टालने की कोशिश कर रे \ 


होः"! पापेनने बुरा सा सुइ बना कर, कदी “बहरहाल"''अग| 
. तुम कर्नल विनोद्‌ से परामश कर सको तो अच्छा है !” | 
र “किस बात के लिये !? हमीद ने कहा ! 

५क्षैं कल अ्रीका रवाना दो जाऊंगा"? 


द्यां ४ ॒ 
“इस्‌ महल की तलाश करने के लिये जिसने आज संसार ३| | 


सारे राष्ट्रों का जीवन जीर बना रखा है." ” पापेन ने कहा | , 

उठ कर चल दिया । ध 
4इससे यह तो पूछ लो कि अगर ठम इससे मिलना चाहो, 

कहां मिल सकोगे **” लेडी वाल्टर ने हमीद से कहा ! | 
“तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेतीं !” कि 
«न चाने सुके क्‍यों इससे डर लगता है“'ड्रसकी आंखे” | 


|| ह 


और उठ कर तेजी से बढ़ा ! पापेन दरवाजे से बाहर निकल ही 
था कि हमीद ने लपक कर उसके कन्धे पर हाथ रख दिया । 


कठोर स्वर में बोला । 

“अब क्या है १? 

बम नाराज हो गये ?” हमीद ने मुस्करा कर कहा । : | 
निद्दी""*” प्रापेन ने कहा मगर अब भी उसके स्वर में कटी 


| ` “वमने एक बार मेरी जान बचा कर मुझ पर जो. उपकारः 
| किया या'”'उसके बदल भेरा तो यही कत्त'्य है कि तुम जो कहो 
| उसे मैं बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लू***“लोकिन डियर. 
| पपेन! हुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ” 
| मेरे साथ कुछ प्रतिबस्ध हैं**मैं अपने चीफ और अपने विभाग दोनो! 
क्न जवाब दूई दू ***इसलिये कोई कदम उठाने से पहले मुके आदेश. 
प्रात्त करने होंगे“ 99 ह 
| “तुम ठीक कह रदे हो"*'? पापेन ने कोमल स्वर में कहा, 
| फिर बोला “लेडी वाल्टर तुम्हारे साथ है और सुके पूरा विश्वासः 
| है कि तुम उसके वारे में सब कछु जान गये होंगे `"? 
 _ जैसे “१४ 2 23 
“यह कि नीला महल वास्तव में अफ्रीका के घने जंगलों में 
कबायली स्टेट का रांज महल है . और लेडी वाल्टर उसकी . अस्लः 
खामिन है"*“उस महल पर अब येस० आई० येस० का अधिकार. 
“'ले डी वाल्टर नीला महल तक पहुंचने के लिये व्याकुल है ।” 
| “हाँ~ यह सब मैं जान गया हूँ“? हमीद ने कहा । 
| “सभ्य संसार नीला महल तक नहीं पहुँच सकता*“बरसों लग: 
| बायेंगे***” पापेन ने्होऽ“यह हमारा सौमाएय है कि लेडी बाल्टर. 
| कुहारे साय लग गई है":' लेकिन मुझे खतरा है कि कहीं वह हर न. 
| जाये--*शायुंद तुम्हें न मालूम हो “आज उसके अपहरण ही का 
ए किया गया” था ।?? ME 
“फिर बच कैसे सई १”? हमीद ने उसकी आंखों में देखते हुये 
[। ५ व 
“धह मैं नहीं जानता**“मैंने तो बस इतना देखा था कि श्न्धेरा 
पे जाने पर किसी ने उसे उठाने की कोशिश की थी-खैर इसे. 
“मैं यह चाहदा हूँ कि जब लेडी वाल्टर इमारे' दाथ लग ही. 
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३२ जासी दुनिया 
रहे है तो फिर्‌ ह क्‍यों. न उससे लाम उठाबें”""क्यों न. उसी कें| F 
माध्यम से नीला महल तुक पहुंचने की कोशिश करें--।” है 
«बहुत उचित विचार दै” हमीद ने गम्भीरता के साथ सर| | 


` {हला कर कशा “में आज दी इस वात की पूरी पूरी कोशिश करूंगा 
| ध स्थापित करके आदेश ओह | शिल 


कर्‌ ससू 
: मिलेंगे? | 
. ४ ग्रेट इस्टन में उइण इ श्जगर मैं मौजूद न रहूँ. तो मे| ६ 
जतय सन्देश छोड़ देना” "फिर, मैं खुद ही तुम से मिल लू.गाः""| « 
पापेन ने कहा और उसे अपना फोन नम्बर बताने के बाद दरसाबेरे| ` 
` बाहर निकल गया” i 
हमीद मी अपनी मेज की ओर वापस लौटा । 
रिवाल्वो का हाल लगभग खाली हो चुका था । होटल का मॅ] “: 
पुलिस के सा्जेन्‍्ट को अपना बयान लिखवा रहा था ! दो एक स्येव ९९ 
विचित्र निगाहों से लेडी वाल्टर को देख रहे थे | लेडी वाल्टर अफ ° 
` सीट पर बैठी श्य में घूर रही थी ““फिर जैसे दी हमीद उसके विछ | कर 
आया उसने बड़ी उत्सुक्ता से पूछा । ES 
«मने उसका पता पूछ लिया? 7 ¦: 
वॉणइमीदनेक्ा  .. 
- “ब ठुम कहाँ जाश्रोगे ?” ER 
“कर्नल के पास?” f 
मी «मैं भी त॒म्हारे साथ चलूँगी और अब त॒म्हारे ही सार्य ४) 
हा \? | 
लो ००११ इमीद्‌ ने कहा और लेडी वाल्टर उठ गई । Ee 
बाहर आकर दोनों कार मं बैठे और जब कार रवाना हे] 


नीला मइ :११३ 
 ८४एक बात समझ में नहीं आती !” ३ 

` “क्या १? लेडी वाल्टर ने पूछा । 

| धव्येस० शाई० येस० दी संस्था बहुत ही खतरनाक हैं--इसका 

ला संसार के लगमय इर देश में फैला हुआ है - संस्या के 

स्य दुम्हारी ताक में ई--ठम उनको नजरों फे सामने मी दो 

| बेकिंग न सो वह तुम्दें झब तक हर संके है"'न गिरफ्तार कर सके 
“न तुम्ह कत्स कर समी ह--ञ ह्र्‌ 
म्हारे साथ ऐ--तुग्द्यारी रच्या फर रही 
` हेडी बाइट राइ*'कुछु चण तक मौन रही" किर पिन्ड 
हीन पर नजर जमाये हुये ही बोली । कद 

i दु i, 
| पीछा करते रहै 
| देखा है“ दम्दे इसी से अनुमान लया लेना चाहिये था कि में कोई 
गधारण श्रौरत मदी शो सकती ।” 

हर “तुम कसू, पुत्रा थ चती छो"? हमीद ने जले छुने स्र में कहा 
मुफे इससे मतलब नहीं हैं""'में केवल यद जानना चाहता हूं कि डम 
ग्रपनी र्चा का पवकम किया दै या नहीं"! 

. «मैं लन्दन में,जंब तेक हूँ सुरक्षित हूँ"? लेडी वास्टर ने कदा 
मगर. साथ ही साथ थइ बात भी है कि जिन लोगों की मेने सेवायें 
[स की हैं दर मेरी जान तो बचा सकते है मगर मुके गोजा मद 


“नहीं पहुँचा सकले "°? 
मान लो पैं तुण्दारि साद चशता ईँ'"* रोर बुम नीचा मइ पच 


ती दो “समर इड दी क्वा गारन्टी है कि ठुम आपा खोया ' 
| अधिकार भी प्रास कर सोमी !? 

धुदाच्ित दुस भूज्ञ यरे"? खेडी वाल्टर ने कह “दि तुम्हें | 
रते दी बताया-था कि घां के लोग "अर्थात मेरे कीले युझेबालि | 


| 


Fs 


नद्‌ ५४६ ग्‌ [| चाद्ये थां | ठस श्द्मे दिनों oe] 
ओ तुम ने सुमे लगभग हर प्रकार के लोगों के 


~ 


\ 
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११४३ जासुसी दुनिया 


खुदा की भेजी हुई श्रमानवी समभे हैं "इसलिये जब मैं 
पहुँच जाँऊगी तो फिर मेरा कोई कुछ नहीं विगाइ सकेगा"? | 
हमीद ने फिर कुछ नहीं कहा । लेडी वाल्टर भी मौन ही रह|| | 
कार दास्पिटल के उस भाग की ओर रुकी जिघर विनोद 
कमरा था । दोनों कार सें उतरे । ः 
लेडो वाल्यर को रोक लिया गया, मंगर हंमीद कमरे में दा. 

हो गया। ' 


| 


हर्ष के कारण हमीद की बांछे खिल उठी । 
कारण यह था कि विनोद पलंग पर बैठा हुआ था । यद्यपि को 
चेहरे पर अब भी पह्टियां बँधी हुदै थीं, मगर ऐसा लग रहा गाए. 
उसकी तबीयत पहले'से बहुत ठीक दै । EF 
इमीद को देख कर उसने हाथ बढ़ाया“““और फिर जैसे ही ह| 
उसके निकट श्राया उसने हमीद का कान पकड़ कर पीठ पर एक ११ 
जड़ दिया | हमीद की आंखों में आंसू आगये । उसने सुं ह फेर] 
अपनी आवाज में खनक पैदा करते हुये कहा । | 
“ओह | आज बहुत दिनों के वाद जिस्म का दर कम हुँन | 
दो चार श्रोर लगा दीजिये तो बिल्कुल ही खत्म हो ज॑ ।2 | | 
विनोद ने कुछ नहीं कहा और हमीद ने महसूस किया हिं] 


पैड पर कुछ लिख रहा है देखने के लिये वह कागज पर सुके “| [ 
लिखा गया था | - 
“आज तो बहुत जांच रहें हों हमीद्‌---।' जज 
८बुक्रिया--” इमीद्‌ ने कहा “क्या आप बोल नहीं सकते!” | | 


नीला महत्न ॥। ३१४, 


विनोद्‌ फिर लिखने लगा । 
 धजतान का आपरेशन हुँ्रा है| बोलने के लिये बड़ी सख्ती से 
` मना कर दिवा गया है--ब्ोलने से टांके खुल जाने की सम्भावना दै | 
| पलंग पर पढ़े पढ़े तंग ञ्चा गया हूं, सगर उठ कर कहां जा भी नहीं 
सकता । डाक्टरों ने मेरे चारों ओर सख्त पहरा लगवा रखा है |?” 

“कहीं जाने क्री जरूरत ही क्या है! हमीद का पद्ठा लन्दन में 
जञेलें कर र्दा है--आप भी आराम कीमिये--।? 
“धतृम अकेले आये हो !” बिनोद ने लिखा । 

| ८लहीं--लेडी वाल्टर भी साथ आई है'"मगर उसे बाहर ही 

रोक लिया गया है--? हमीद ने कहा और विनर लिखने लगा । 
ज “बाद जाकर सेकोरेटी गार्ड से कद दो कि उसे बेठा रहने 

' दिया जाये । थोड़ी देर बाद उसे श्रन्द्र डुला लिया जायेगा"""।” 
| हमीद उठ कर बाहर चला गया। सेओरेटी गाड को आदेश 
४ देकर लेडी वाल्टर से बोला । 
८इन्तजार करो--मैं जरा कर्नेल साइब से महत्वपूर्ण वात कर ` 
रहा हूँ।” 
८क्या कर्ज बातें करने योग्य हो गये १” लेडी वाल्टर ने कहा, . 
` उसके स्वर से/<वा हुँआ जोश झलक रहा था । 
“नहो बह लिख कर बातें कर रहे हैं'"'अच्छा मैं जा रहदा 
'» इमीद्‌ ने कहा और उत्तर को प्रतीक्षा किये बिमा फिर कमरे 
सग्रागया। „ 
विनोद उसी तरह बैंठा हुआ था | हमीद को देख कर फिर पैड 
पर लिखने लगा । 
“मेज पर सिगार रखा हुआ है। एक उठा कर सुलगाओ `°” 
तुम्हें दी पीता देख कर कुछ न कुछ तस्कीन हों जायेगी ।” | 
हमोद ने जिगार सुलगाया, मगर पहले दी कर में खोजने जगा ! 


(१६ | चातव दवानया 


चेहरा लाल हो गया और आँखों में पानी भर श्राया | 

६ रहे हो बेटे” सिगार इस परह नहीं पिय 

जाताः नोद्‌ ने लिखा । ॒ 

, «ब हाथी दांत का सिगार बनवा कर झुँगा १” एमीद ने | ; 

| कहा । हि 

४. «व्ग्राज तक. दी रिद दया ६ ६? (वनाद्‌ न लिखा | 

हु हमीद ने ट्रेन के डब्बे नदी से (राये जाने वाली रात से ऐे कर 

है, दब तक की सारी बाते सुनाने के बाद कदा । ड 

i ८“सोला गइल कें बारे में तमाम त्रत साफ छो. रई ७! यद सेसु 

Bs 3 येए० नाम क्त संस्था का हैंड क्वाटर ६। १%“ धआप्रीका के 

इ डरो थे बएने चले एक कबीले का राज भाप € जिते संग्या 

वाहो भे अपने ऋ ःर. मे प्र लिया ह। इस २६९ प्रतिस्प |` 
द्ानएन् «९ ६ [भ देत ६*'' बद्‌ बाते स्‌े पापेन से मालू | 
द्र्य > | 


बिनोद सर उटाये सुन रहा था । जैसे दी हमीद मौन हुआ, | 


वह लिखने खगा | 
८५५न्द | अगर इतनी ही सी बात होती | तो>टं ठः आदेश 
ह दिये होता कि मुके वापस देश ले चलो । वहीं शेर इलाज होगा" 
नीला महल का जो रूप तुमने बयान किया दै'““बह. केबल दिखा | 
है'“नीढा महल उसी प्रकार रहस्यपूरए हैं. जिस प्रकार चीरे | 
लेन्ड"""।? f 
इमीद सुँद खोले कागज बी तहरीर को देखता इह्ा। काग | 
पर्‌ दिखे गये यह शब्द कि “तीला सहल उसी प्रकार श्ह्स्यपूर्ण ; 
अत प्रार्‌ जीरो ल्ैएड? उसके लिये किसी विस्फ्ीद क्ष म॒ न + 
और बद शब्द नीला मल से भी कहीं अविक रहस्यपूर्य रती | ` 
रहे थे | विमोद दिखता जा रहा था । 


वि - नीला- महल :: ११७ 


| ` तुम स्वयं विचार करों--ञ्चगर्‌ इतनी ही सी बात - होती सो 
फिर सीकर ट सर्विस की क्या आवश्यकता थी। तमाम बातें मालूम 
| है हो चुकी थीं--पंसार के राष्ट्र वहाँ पने वायुबन भेमते''सशखा 
| धनिक पैराशट द्वारा वहाँ उतारे जाते और वह नीला महल जो संसार 
| प्र त्रन्येर मावे हुये हैं “देखते ही देखते घराशायी हो जाता । येस० 
| द्राण येप्त० को संस्था भी अपने हेड क्वार्टर के तब्राद होने के बाद 
रसातल में भिज्ञ जांती-नहीं प्यारे-कैप्टन इमीद ! वास्तव 
द्ग नीला महल बहुत दी एहस्यपूणं दै-पता लगाना दै कि यह ह 
| ४ । क्या *"' १?! है हे a 
 इमीद्‌ पढ़ता जा रहा था | एक एक शब्द इतना गूढ़ और तक 
| इतना सुदृड़ था कि मान लेने के श्रतिरिक्त और कोई चारा ही 
| नहाँथा। 0 
“धत्तो फिर वः नीला मइल जिसका प्रतिरूप देखा जा रदा द झया 
¦| ६७ हमीद ने पूछा । 
(एक ज्विन्ह""एक झल"? विनोद ने लिखा । 
“ओर अराँ लेडी पाल्टर हमें ले चाना चाइती है ?? हमीद ने 
छः ८५ : मर छा | ८ 2 ह 
ME : र «रोखे दी“ईंद्टी "जिसे अ्त्र जी में FARCE कहते है |” 

न a » Nf a फ्के छः 
“धतो इपका यर मतलब हुआ कि लोडी वाल्टर के साल 
बाना मूर्खा ही होमी १” र लक 
.. नहीं --ञ्रवास्तविक से बास्तविक का मार्ग लता है'“झवश्य 

cS > 33 

' जाञ्ो | मुझे तूम्हारे विवेक पर पूरा षुण भरोसा है । se 
ह दर| कोई बचाओ मुमेःए / 7 इमीद चे दोनो दा [ 
याप कर कहां “बना यद बिबेक मम सर के बल जडा क 


र [ 3 
तरिनाद्‌ के शरीर में गति उत्पन्न हुई । कदाचित यह ह | 


i - र 
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२१८ ४ जासूसी दुनिया 


ह 
हे 


हर ह न तुम्हारे विवेक पर पूरा भरोसा हैः" ; p, 
क्ते विश्वास दै कि दुम नीला महल का वाएतालक रहस्य जात | ६ 
A) 
ठ और लेडी वाल्टर दोनों ही सुके विवश कर रहे है कि मैं | हो 
कल ही रत्राना हो जाऊँगा'"'।”? हमीद ने कहा । k 
“कदाचित इधर की परिस्थितियों का य न नहीं हैं 
विनोद ने लिखा “तक्िये के नीचे कुज्जी रखी हुई ८ की दराव | 


| 3? 


मीठ ने फाइल निकाला ओर विनोद के सामने ६। [ 
उसमें वदत दी तस्वीरे थीं और कुछ कागजात भी थो । तस्वीरों मे 


। थी । तस्वीर बहुत धुँघली थी । 
“न्नी वाल्टर !? हमीद के मुख से निकल गया । 
“नहीं हमीद साहब'"? विनोद ने लिखा “यह तस्वीर एक कि 
हिस्टुस्तानी औरत की है | उसका नाम कानन है'“'और इस समय | 
डा क एस० ्राई० येसृ० नाम की संस्था का संचालन कर रही | | 
जे 5 


> 4 
“यह हिन्दुस्तानी श्रौरत'-" अ ह | [ 
"जी हाँ हमीद साहब |” विनोद ने लिखा '“यह कानन्‌ यहीं लद 
हो में रहती थी इसे यहाँ से ले जाया गया है और अब संसार भर में... 
ला महल की पब्लिसिटी की जा रही है-इसलिये कि संसार 
मं हमारे देश के प्रभुत्व और गौरव को गिराया .जा सके” 
` दूसरी ओर इसी की आड़ लेकर हमारे देश के विरुद्ध एव | 


s 
| 
जज 
| 


.नीला महल :! ११६ 


` «लीलां मारेस और मिस्टर चौधरी एक व्यापारिक संधि. के 
| नुब्षसिलि में यहाँ आये थे । हमारे देश को चार जल यान शख्ां से 
रे हुये जाने वागे हैं । उनमें फालतू पुे--साइन्सी यन्त्र तथा श 
| होंगे । येस० आई० येस० की संस्था उन चारों जल यानें को माग में 
| ही तबाह करने का प्रोग्राम बना रही दै-लाइटर निकालो"“"।'” 

` “धीद मे लाइटर निकाला । विनोद ने कागज .की यह दूसरी 


दान में डाल दी और फिर पहली वाली शीट पर लिखा । 
“धुम कल रवाना हो जाग्ो—।” 

८पापेन के बारे में कया विचार है ।? हमीद मे पूछा । 

“शब यह तुम जानो |” 

“जब आप अस्पताल में पड़े पड़े इतनी महत्वपूर्ण सचनाय प्राप 


| किया जाये या नहीं ।” 

| धर्‌ उस आदमी पर यकीन करो जो अपने को तुम्हारा दोस्त 

कहे-- और उस समय तक विश्वास करते रहो जब तक वह तुम्हें 

धोखा न दे--मगर किसी पर विश्वास करने का यह अर्थ नहीं होना 

| चाहिये कि आंखें अन्द कर लीं जाये--श्रांखें हमेशा खुली रखनी 
हियि I? 2 

` “पुर्‌'वाल्टर्‌ के बारे में क्या विचार है. |” 

` “ने बताया ना कि किसी के बारे में मेरा कोई विचार नहीं 

-**5 बिनोद ने लिखा “जो मित्र बन कर आये वह मिश्र''शरीर 

जो शत्र बन कर आये वह शत्र “किसी से “यहाँ तक कि शन्‌ से 

'बिना कारण के नहीं उलमना चाहिये" सदैव यह Fl 

इना चाहिये कि अकारण उलभने से कोई लाम नहीं होता"? „ 

 “िवाल्बो में आज'"'।? Rr 


b> < 


Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi. . a 


¬ नोद लिखने लगा “छुके सदना मिली हे कि 


3 ' हु 
आज रिवास्यो में लेडी वाल्टर और लीला मारेस दोनों दी च र 
| दोनों में से तु| | 


बचाई हैँ-हेंकित तुम चकित हो क्योंकि इन द 
छवी एक की मी जान नहीं बचाई ।” ह 
3 सगाई é¢ [च सवेरा 5 + 

“ककड, दूँ"? इमीद ने दाक लगाई वात क हो गया" | 
_ग्ापको इसकी भी सूचना मिली गई ।” | 
(बुक तो इसकी भी सूचना मिली है कि सेडी वाह्दर"| | 

- P| ‘A 

सर्‌ वाल्ठर से तलाक लेकर तुमसे शादी फरने का इरादा र्र जा 
| ६” . 4 है: 
धे? इमीद्‌ ने कड़क कर कहा. “भेज ऊपर वाले'“अज्य 
के परिस्ते भेज ताकि मैं घन्टा घर बन कर दाइड माई में खड़ा | _ 
'बाऊँ'""जव आपका बिस्तर पर पढ़े पढ़े यह हाल है तो"? . | 
= ८ यहाँ अपरिचित नहीं हूँ” विनोद्‌ ने लिखा । 
“क्या यहाँ भी ब्लैक पोस है।” हमीद ने पूछा । 

“धँ ०-39 : 
दृक ्वल्लाह।” हमीद्‌ ने नारा लगाया, फिर बोला हैः हर 
' श्रादमी हैं या सहारा का “रेगिस्तान”“जिसका कोई सि] | 


. नहीं“? । 
, £ “व ठम राम करो“'""कल यात्रा काः प्रबन्ध इस| | 
४ न 2 ; . : ` ०० ५ RE |, 


“न्रिना आपके" ९ 7 
धब तक अंगुली पकड़. कर चलते -पहोगे जामे मना 
बालिग दो गये हो” खुद भी चलो''यह उप्रझ लो कि मेरा 
तुम्हारे सामने न रहे-**मगर मेरी आत्मा इर स्थान १| 
साथ रहेगी "कोशिश करूँगा कि तुम से सम्बन्ध ६ हा 


% 
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` (या ऐसा नहीं हो सकता कि यह काम आपके अच्छा होने तक 
` इ्थगित रहे ।” हमीद ने पूछा । 5 
“नदीं दमीद---तब तक बहुत देर हो जायेगी और शत्रु अपना 
| क्वाम कर जायेंगे---डाक्टरों ने मुझे श्रमी एक महीना और विस्तर 
| पर ही पड़े रहने का आदेश दे रखा है ।” त्रिनाद मे सिखा । 
«लेडी बाल्टर आपसे मिलना चाहती है”? 
; ८बुला लो“ मगर मैं उससे बातें करने योगय हूँ नहीं““ओऔर 
| द्रव लिख भी नहीं सकता । इभ ही बातें कर देना और, उसे विश्वास 
|| ` दिला देना कि तुम उसके साथ जाश्रोगे”" सायद उल ही ।? | 
| हमीद कमरे से निकला । बाहर लेडी वाह्टर चेटी हुईैथी। | 
|| हमीद को देखते दी बोली । 
` (करसे और खाली येठे बैंठे बोर हो गई!” 
| _धया“"“ञ्चये' मारना आरम्भ कर देती” इमीद ने कडा 
| “कभी कमी द बड़ी रछ बाते करने लगते हो फैप्टत ।” उसने 
` पुँ यना कर कहा । \ 
| ` धगर यद फङ बात ह तो अब मैं रंगीन. बाते करते जा रहा । 
` हु” हमीद ने कहा, फिर स्॒कुरा कर बोला “हाँ तो सेडी वाह्यर 
एस सुहानी इन्ध्या में तुःईं इन दोनों उेकोरेटी गाडी से इश्क लड़ना | 
` नाहिये था--बह बोरियत न होती -शमव अच्छा फट स्या | 
` होता|? | ह 
i "नेरे बारे में ठुम इस प्रकार के विचार रखते दो” 
` (क हर औरत के वारे में एक ही विचार रखता हुँ” इमी | 
मुस्कुरा कर कहा, भगर उसके मुम्छुराते का भाव निदाने 


~ 


(क्या ।” लेडी बाल्टर ने उत्छुकता के साथ पूछा । ; 
वयही कि वह औरत दै" अर उसका काम इश्क करना 
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१२२: जासूसी दुनिया 
इश्क खाना" इश्क पीना और आगे ठुम खुद 
इश्क ही इश्क” | 

` (कर्नल से कया बाते हुई ।? लेडी वाल्टर न पूछा । 
“बड़ी मुश्किल से राजी हुये हैं ” हमीद २ कदा “कह रहे थे यु 
क्कि जब तक लेडी वाल्टर तमसे शादी नहीं कर लेती तब तक उनके 6 बरच 
.._ : साथ जाना छिसी भी प्रकार उचित नहीं होगा । | 
.._ मजाक छोड़ो कैण्टन-मै बहुत परेशान हुँ-।? Fe 
“वगर मुझे तुम्दारी परेशानी का कोई कारण नहीं दिखाई दे | 
रदा है--” हमीद ने कहा “यहाँ लन्दून में इम एक धनी श्रादसी की || 
पत्नी हो---आली शान मकान में रहती हो। झाडादी के साथ हा 
` उ [रो फिरती हो । जे चाहती हो खाती पहनती हो---फिर तुम्हें कौन |ेह 
सी परेशानी है--हाँ वस इतना नहीं दै. कि तुम यहाँ रानी आए मदा | कू 
रानी नहीं हो'""शायद तुम्हारी परेशानी का कारण यह हं. कि तुम | ही 
` महारानी एलेज़ानेथ बनना चाहती हो !? ॥ 

“ऐसी काई बात नहीं दे केप्टन !?? 
“यही बात हैं लेडी वाल्टर | ठम एक लालची औरत हो |” 
 'ध्तुममेराश्रपमान कर रहे हो” लेडी वाल्टर ने बुर 
' . मानते हुये कहा | " 

.. #मेरे ऊपर आरोप मत लगाश्रो मादाम---मेरी चात का उत्तर ॥ | E 


Eo 
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तो | कुछ देर पहले जो बात विनोद ने लिखी थी वही लेडी वाल्टर 
मुँह से फिसिल पड़ी थी । उसके सारे शरीर में सनसनी दौड़ने 
गी थी । मंगर उसने अपने मनोमात्र को छिपाते हुये जदरीले स्वर्‌ 
| ५तो फिर कया है---क्या शुतुसुर्ग के अन्डे से निकलने वाला हाथी 
दभ ब्रञ्चा दे !?? 
| “काश *"'मैं तुम्हें बता सक ती---” 
| (जाने भी दो बता कर वया करोगी-” हमीद ने लापरवाही से 
हा “हो सकता हैं कि मैं कल दी नीला मदल के लिये रवाना हो 
वाळ |? 
` «रोह कैण्टन-दाऊ स्वीट यू, आ 
| ३इमनीद के गहे में युजाये' डाल दी गर फिर कदाचित दपं भदर्शित 
| करने के लिये चुम्बन लेना चाहती थी कि “अरे बाप र्‌? कह कर 
हमीद्‌ इस प्रक्रार उछल पड़ जैसे किसी सांप में उसे काट लिया दो-। _ 
लेडी वाल्टर भो बौखंला कर खड़ी दोगई और वोली । 
| «द्या हुआ कैप्टन १” 
र «एूलेकिरक झाक" ६२ ह्‌ 
` (रो !” वह हँस पढ़ी) 


र--” कहते हुये लेंडी वाल्टर 


मीद ने बिसुरते हुये कंश । : 
(र बोली “तुमने तो मुझे डरा ही 


` (च हिन्दुस्तानीः हूँ डाहिगं -- इसे हमेशा याद रखना"? हमीद 
एरी गम ज्ञा सकती हो” कल सुल 


ने पूरी गम्भीरता के साथ कहा “अब ठम 


3 त होगी" e ४! _ हि 
“मगर में जाऊँगी कहाँ: हेडी बाल्टर नें बड़ी बिवशता से 


। जन ग"? हमीद ने झह्लाये 
। कप की ओर बढ़ा जो उस के लिये था । 


हुये स्वर में कहा और डस ._ : न 
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१५२४ ४ जासूसी दुनिया | 
“किसी दिन तुम मेरा सम्मात कपोगे कैप्ठन'“” लेडी बाह्य ` 
नेकहा। : र 
८क्रेबल दिन ही क्‍यों कहा"? दंमीद ने पञ्रढ फर कहा "र| 
मी कह सकती थीं |” । 
“बड़े सूवर हों" » लेडी वाल्टर ने कदा । 
“बड़ा सूतर आजकल ऽएमी दै इसलिये अधिक खतरनाक 
गया दै”? हमीद ने कश और पलट कर रिर अपने कमरे ईहे पर्‌: 
आर बढ़ा । ` 
फिर्‌ जब ताला खोल कर प्रन्दर दाखिल हुआ तो खोपड़ी नाप हात 

री M 


मइल का प्रतिरूप रखा हुआ था। 


Sm 


पर { 
झु देर तक तो हमीद आंखें मल मल कर उः प्रति सा| । 
देखता रदा, फिर घूँसा तान कर उक ओर लपका ओर दात निक्र। नी 


कर बोला | 

“क्यो बे"“-तू यहां क्या करने आया है ??* | 

_ अचानक अपने शाप प्रति रुप की कुर्सों पर लगी हुई पट्टी गच [च 
[चित हा उठी"*"विल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार देलीवीजन की ख| 
प्रज्वलित हो जातो है*“फिर उसी स्क्रीन पर हमीद को एक चे 
क दिया जा विल्कुन घु घला था”"-फिर धीरे धीरे साफ होता || 
( वह एक दम से उड़ पड़ाः''क्योफि यह यही चेदरा था स 
की तर्त र श्रमी वह विनोद की ग्रीन फाइल में देख चुका था शो 
जिस के बारे में विनोद मे दतायः था कि यह हिन्दस्तानी औरत है” रु 


Eo] 


ईप्सा नाम कानन है और येस ञ्राई० येस० को संध्या का सं चारी र 
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मीला मद ॥ १२५ - 


F 


गही कर रद्दी दै--! . 
फिर उसी के पोऽ एक दूसरा चेदरा उमरा और दमीद के सुख 

ग्राइचते सरी चीख निकल गइ" योँफि यदू वासम का अइ 
र अब दोनों के दोठे दिलने लमे चे ! 

फिर स्क्रीन की रोशनी गायब होगई मगर दमोद अपने स्थान 

तत्र खड़ा रुद आदर फिर, बह आपनी सथा छेड़ी वाल्टर 


लगा » बह वह दांतें 5; जो दोनों ने रिवाल्पों में 


म देर तक उस प्रसिझप को धूरता रद्द, फिं: जैसे को 
प्रति इग को हाथ लगाव” "उसे सा महशुस जसे बद गति 
हः बंद जल्न से पथ दट छाया | 

प्क्रेप्टय हवीद' "छुना ” एक दाच गू जी । 

` कुञ्ची च्च बाद हमीद गे एक ऐजी आताच सुनी जो उसकी | 
पहचानों थी किर दूसरी आवाज छुमाई- दो” उसके माद 


तीसरी '' चोथी श्रीर्‌ पादबीं । Ce 
. हमीद स्तब्ध सड़ी था वयो यइ पाँचों आवार उसरी जानी 


एरचानी थीं। करा जा रहा झा । देते ४ 
(नीद --दैम्टन हीइ ! इम इदे ्रातेकित रहीं करना चावत 


तुम्हारे सामने ७ ख रहे ह” सुनो और सोचो पहली 


तुम्हार कमरा बन्द था” दाइर से पाला लया हुआ था । 
दाद ळी एसे इतना सख्त पश | 
दकती शी--मगर फिर भी नीला --.« 
--इस परे विचार 


£ 


प तुम्हारे फरे 
बात--स्वाल्य 
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. श्रम जासूसी दुनिया 
` क्वारनामा रिया था--इस के सपर्थक दम भी हैं--उसी रिवाल्वों ग्रे. 
तुम लेडी वाहटर से बातें कर रहे थे तो त॒म्हारे आस पास कोई नह| 
हाल लगमग खाली हो चुका था--फिर दम दोनों की आवाचे लि 
प्रकार टेप होंग--केवल तुम्ही दोनों की | | 
एक चण के लिये खामोशी छागई--फिर आवाज आने लगी | 


“तीसरी बात--कुछ देर पहले घुम ने पाँच श्रावाजें सुनी थ| EF 
हमें पूरा बिश्वास है कि ठम ने पाँचों आवाजों को अ5 † तरह पहा] ` 
. लिया होगा--अब प्रश्न यह उठता है कि कया नीला महल उनके निज 
जीबन में भी महत्व रखता दै? | 

आवाज रुकी और फिर आने लगी । 
(क्रेट हमीद--इन बातों और इन सवालों पर अच्छी सा| 
` विचार कर लो--उसके बाद फिर यह सोचना कि नीला मदम | 
है--और तब कोई कदम उठाना--अच्छा--अब मेरे पास से| 
इट जा्रो-मैं जलने जा रहा हुँ--।? 
हमीद अनिच्छित रूप से पीछे हट गया । 
बिजली सी चमकी-एक शोला भड़का और पकट में पस्थ] ' 
बना नजर आने वाला नीला महल का प्रतिरूप कागज और तं ई] 
के समान जलने लगा । K 
एक आवाज अब भी आ रही थ'--दूर होटी हुई आवाज! | 
“मेरा चलना भी एक आर्ट है कैप्टन हमीद--मैं पत्थर. FE 
' अना हुआ था-मगर कागज के समान जल रहा. हँ--ठम्हारी "| । 
_. को भी कोई हानि नहीं पहुँदेगी- अब अगर तुम किसी से पूछे ॥ 
' तुम्हारे कमरे में नीला महल का प्रतिहूप कैसे पहुँचा तो वह द| 
इमो उड़ायेगा--हसलिये कि प्रतिरूप गायब हो चुका दोगा” 
आवाज के बन्द होते ही हमीद ने देखा कि आग के शोले | 
 होइकेहैऔर जहाँ प्रतिरूप रखा हुआ था वहाँ अब थोड़ी सीए 
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` ३_उतनी ही राख जितनी कि एक सिगार की होती है। 

उसने कमरे का निरीक्षण करना आरम्भ किया और शन्त में 

| इसी निष्कर्ष पर पहुँचा कि कमरे के श्रन्द्र दाखिल होने की एक 

| झे सूरत रही होगी--वह यह क्रि ताले की डुंप्ली कैट चाभ बनवाई 
गीर उसी से ताला खोला गया होगा। 

| हमीद ने कमरे से बाहर निकल कर नया ताला लगाया और 

| परिनोद को कमरे की ओर बढ़ा'"'मगर जैसे ही दरवाजे पर पहुँचा 

| गार्ड ने एक पर्चा उसकी ओर बढ़ा दिया । 
+| विनोद्‌ मे लिखा था :- ड 
। तुम्हारे जाने के गाद ही मुझे चक्कर सा महसूस 
हुआ था और अब मैं सोने जा रदाहूँ। रात भर मेरे 
पास न आना और न किसी को लाना ।” ८ 

। ` हमीद्‌ पैर पटकता हुआ अपने कमरे में वापस श्राकर लेट 
र| गया। 
' ` थोड़ी ही देर बाद डिनर के लिय फोन पर सूचना मिली । 

| “यहीं भिजवा दीजिये"? इमीद्‌ ने कदा श्रौर विचारों में खो 
र| गया । श 
| योड़ीही देर बाद भोजन आ गया । भोजन करके उसने नेपकीन . 

| से द्दाय साफ किये और काफी बनाने लगा । 

0] अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया । 

(«कौन दै ११ उसने पूछा । 

र मैं अन्दर आ सकता हूँ?” बाहर से पूछा गया । 

«आओ जाइये." "० हमीद ने कहा । । उसने आवाज पचान ली थी। 


` यूह पापेन था | 
' . पापेन्‌ अन्दर दाखिल हुआ और इमीद बड़े 
। चेहरा देखने लगा--फिर दूसरी प्पाढ़ी में भी का 


डे ध्यान से उसका 
फी उंडेलने लगा । 
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इापेन कुर्सो घसीट कर पैट गया और बोला । 
रदे थे कि में परेशान क्यों हूं ३” 
“नुम शायद यह देख रे थे कि में परेशान वा डे 
(ददी दो आपके चेदरे से तो मोनालिया द दादी इरी | 


है ।” हमीद ने कहा । 
र रर हो*०” पापेन नेः शुव्कुए कई क, फिए 
उम्भीर रोता हुआ बोला“ मैं छचभुच बहुत १९२१-६ ` ` सुनोगे वो 
; ै तुम मी पश्न ऐो जाओगे |” है 
i “या चिरी औरत ने फिर एक साथा बार + व! कि बस 
\' दया?” दीद ने उससे कई बहुत सिक अम्भीर दो कर | 


223 को Se SS न 
दद्या दभ यद ऐसी ही खबर से परेशान दो कसे पे? पानि | 


त. इड ह : र ~ 5७ Es . ५ 
` को क्या:'पूरा संदार इप प्रद्र छी सजरे से परेशान ६ | 


- खाना दयादम मस्त कलनन्दर लगाये हुये हैं ।? हमाद दे 5 


मुझे दो आदमी नजर आये थेन? 
८उन दोनों के सरो पर सींगे निकली इई 'थो'”*” इसीद ने बाव 
काट फर कझ “कौर उन सींगों पर लड़कियाँ वांच रही थी 


नीडा महल की चारा है ! दूसरा ऊइ रदा था कि पर बहुत ही 


दै । दूसरे ने कदा था कि इससे पूरी इमारत मदी! उड़ेगी--वस. बि 


al ook 


राष्ट्र फेपली प्लालिंग भद्‌ उधार खाये बैठे हुँ शरोर ठुद्ग्ल का काए | 


“दुन से विदा, होने के बाद में अपने होटल चेहे ही पहुंचा था- | | 


धाम्मीरता से सुनो कैप्टन"? पापेन ने का “बह दोनों बेग | 
थे और जमन ही में बातें भी कर रदे थे! एक कह रहा था किं गई | |; 


सख्त है। पर्ले वे कः कि इन्डिया आफिस के न्दर जाने की | 
आवश्यकता नहीं है । बाहरी भाग में ही कहीं बस रुखा जा. सकता 


ही भाग को हानि पहुँदेरी । पहले ने कडा यां कि कोई एज नहीं” | 
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आज जिंतना तबाह हो सकता है. उतना ही तबाह होने दो “** मैंने 

उनकी बातें साफ सुनी थीं। फिर वह दोनों बाहर निकले ओर मैं 

उनके पी छे लग- गया था “मार इन्डिया श्राफि के निकट पहुँच कर 

बढ दोनों कुछ इस प्रकार गायब हो गये कि पता ही नहीं चल सका 

| कि उन्हें जमीन खा गई या आसमान"”।” रे 

| ` «फिर्‌ आपने लन्दन पुलिस को सूचना दी |” हमोद ने पूछा है 

८ नदीं-तुम्हारी राय लेना चाहता हूँ"''।” “ 

|. अच्छा रुकिये““पहले मैं अपने दूतावास को फोन करता 
ई---फिर लन्दन पुलिस को सूचना दूँगा--उसके बाद हैम दोनों बुद 

| चलेंगे |” _ 

| ८उच्चित राय है. * ?? आपेन ने कदा । 2208 

! हमीद ने टेलीफोन की ओर दाथ बढ़ाना ही चाहा कि घन्टी ल [ 

। | त्तगी। उसने लपक कर रिसीवर उठाया और माउथ पीस _ 

बोला | । 

.. (हेलो ““'कैप्टन दमीद स्पीकिंग"! 

«देलो "वात कीजिये"? आवाज आई । 

एक क्षण बाद दमीद को अपने डी० आई० जी० 


आवाज सुनाई दी | बह कह रदे ये। | हि. 
हर “हमीद | केसे हो १११ कह ०. 
= «आपकी दुआयें हैं जनाव--मगर आप यदी 
“विनोद कैसा दै. १ 


. बह मी अच्छे दै” | यु 
हू ड कसी नम्बर 
धुम फौरन मेरे पास आ जाओ । मैं आफिस के शनेः 


तीन से बोल रहा हूँ-\” । 
इसके साथ ही टेलीक्षोन का सम्बन्ध कट गया \ 
«क्न था १? पापेन ने कहा । 

४ & ् | 
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"पे १३० : जासूसी दुनिया . 
«एक बड़े मियाँ ये--अकारण बोर कर रहे थे"? हमीदने ह 
| कहा “आइये चलें ।” ५ | 
लि 52 2 (पहा ११ | | 
"र ना र ने कहा “मैंने भ्रपनी योजना बद्ल | | 
दी है"'अब सीधे वहीं चलेंगे" ।” | 
“पापेन ने कुछ नहीं कहा । उठ कर खड़ा दो गया। बाहर | 
निकल कर हमीद ने अपनी मोटर साइकिल निकालनी चाही, मगर | 
 पापेननेकहा। | | 
“नहीं*हम कार से चलेंगे--)? 

. “चहिये? एमीद ने कदा । 


वेठ गये। ट 
` “आपको भी यह गाड़ी पसन्द है !?? हमीद ने पूछा । 
` “आदि से"*?? पापेन बोला “यहाँ आकर खरीदी है ।” FF 
“और जब हम लोग नीला महल के लिये रवाना होंगे तो फ्रि. | 
इसका क्या परिणाम होगा? 
“बरेच दूँगा"*लन्दन में तो यह बहुत सरल है | सबेरे एक गाडी | 
और सन्ध्या को वेच दी*°°? पापेन ने कहा.-“तो फ़िर इन्डिया | 
आफिस की ओर चलू ११ , | 
“हुँ.” इमीद्‌ ने कहा । | 
कार चल पड़ी । ८ 
` “कनल विनोद्‌ से कुछ बातचीत हुई !?? पापेन ने पूछा । 
४किस*सम्बन्ध में १? 
“नीला महल के सम्बन्ध में"? 
KE) 
. क्या राय दी उन्होंने १” 
- i angotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi " . 
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द विचार है. कि घुमे जाना चाहिये**]” इमीद्‌ ने 


“तो फिर क्न दुम चल रहे हो १? क 
“क्या आपने कल को रवानगी 3 बारे में निश्चय कर [ 


> ० 
2 ८हाँ भाई" कल मैं. अवश्य. रवाना हो जाऊंगा?” क्योंकि मेरे . 
\?? 


देश की मलाई इसी में द॑. 
. ““ीला मह्न में यदि हम पहुंच 
रे पूछा । 
“ध्सुत्र करेंगे" 
बच्चों जेसी बातें कर स्ह 
कह द | > OS ती वुरियाँ 
अ ¢ पहा महल एक ऐसी इमारत का नाम द र र 
® | यह इमारत अभक्रीक के ञ्‌ 
र्क गुम्बद है।यह इमारत बल ( 
ए > राना की मिलशियत दे. जिमका मौजूदा नाम्‌ त 
ह र इमारत येस ० आई० येस० का हड क हि 
9 ण्न ब्‌ 5 ३ ४३ है अं Ss 
पापेन 'लिलखिला कर हँस पढ़ी, फिरे व ही | 


मी गये तो क्या करेंगे ?? हमीद 


“तुम इस समय 


.» पापेद्‌ ने मुस्कुरा कर कदी सी 


हो कैप्टन ! इमें पता लगाना 


नेदी तो संसार के हर 
होते" तब सीधी सी 
में जिसका भी राज्य 
परार्थता की जाती 


बोला । 7० = केबल ही बात दे 
. “कैप्टन हमीद । छग केबल य द 
MS)... , सुः के सदस्य परेशान 
` देशों की सीकर ८ सविध : हर 
FT के उस इंकाके 
4 अर्थात्‌ छआाप्रीदा के उस ६९ हे 
५ ख़थातू * छब्तर्गत 


बात होती थक र र 
| होता उससे पदे नरम राष्ट्रीय | 
ु । ई ‘> er `) जा ७99 दे से 
। सैनिक उत RN 
ह कप के सारे शरीर में विचित्र पी के दो कर 

Bt Er ल 

' यही बातें इन्ही शब्दों जले कर्नल विनोद ने लिख 

है ९ ३। 


र पापेन एक ही आदमी के दो रूप दै 
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१६ . हो है तो फिर विनोद को कम से कम उस पर तो यह रहस्य मर ` | | 
` कर देना चाहिये था*** उधर पापेन कहता जा रहा था । | 
' (लामके बारे में तुमने जो बातें झुके वराई हैं” बह | | 
दाते तो मैंने ही शायद दुम को बताई थीं'"“ मंगर कैप्टन । यह वास्त: | 
 त्रिक्तानहींददै'नीला. मदल एक भेद है'”एक खौफनाक श्रौर | 
| रक रहस्य ““और येस० आई० येस० की संस्था भी इतनी साधा | 
रण नहीं है जितनी तुम समके बैठे हो । इस संध्या का सबसे बढ़ा || 
चमत्कार यह है कि इसका सबसे वड़ा विपक्षी इसका मित्र साबित | 
होता और जिसे इसका मित्र समा जाता दै वह विपक्षी सावित होता | 
है'**है इस भूल सुत्तैयाँ. का कोई जवाव-?” 
तता नहीं और कितनी देर तक वह बोलता रहता, मगर इन्डिया | 
आफिस को इमारत निकट श गई थी। इसलिये वह मौन हो | | 
 गया--्रौर्‌ फिर कार भी रोक दी । - = 
“गाप यदीं रुकिये'“मैं अन्दर जा रहा हूँ और अभी वापस 
+ आता हुँ"? हमीद ने कहा और झार से उतर कर जल्दी जल्दी || 
८ कदम बढ़ाता हुआ दरवाजे तक ्राया। गेट कीपर ने शनाख्वी | 
काड देखते ही दरवाजा खोला और इमीद अनेक्सी नम्बर तीन की | 
' ` ओर बढ़ गया। ज 
दडी आई० जी० साहब कारीडर ही में मिल गये ` वह वेचैनी _ 
` सेटइलंरहे थो “हमीद को देखते ही इमीद की ओर बढ़े शरं उषं | 
की पीठ थपथपाते हुये कहा । 

_ धवे कोई कष्ट तो नही--डिनोद्‌ टीक है ना--१? 
| (८चीहाँ-मगर ऋब श्राये-मुके सूचना भी नहीं मिल्ली वर्ना 
एयर पोर्ट अवश्य आया होता |” कफ 
“रे छोड़ो इसे-” डी० आई० जी० ने कहा “स्थिति दिग | 
| प्रतिदिन खराब होती जा रही है। विनाशकारियों का जोर बढ़ता दी 

_ जारहाहै।” | " 
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| अचानक हमी 

|| उसने कहा । 

= “धग्रापके फोन से कुछ ही 

| कि हमारे दूतावास की इमारत को बम से डढ़ा देने का प्रोग्राम है। 

| मैं लन्दन पुलिस को सूचित करने के बारे में सोच ही रदा था कि 
| ञ्ापका फोन आ गया पे 

बातें बता दीं ।” 

hy “छ्ोइ-चलो चलो-- कम्पाउन्ड भें देखा जाये-” उन्होंने 

| श्धीरता के साथ कशा । FS 

| | पूरे ऋग्पाउल्ड में पिछला भाग ही. ऐसा था जहाँ बम के पाये 

जाने की सम्भावना 

|  बढ़े--। = 
| फिर हमीद्‌ चकित रद गया जब उपे. वहाँ टीन -का एक गटर 

| नजर श्राया । बई इस प्रकार पड़ा था जैसे स्वीपर गलती से उसे वहाँ 

| छोड़ गया दो । उस टीन के गटर में प्लास्टिक 

| इद्दथी। हमीद मे उसमें हाथ डाज् दिया । 

। «सावधानी से इमीद्‌- देख भाले के 


_ इतनी देर में हमीद उसका खरीच तो$ ड 


_ ०बाइर तीन ओर सडक 
भी देख ले--” हमीद ने कहा । 


की नाक हो । मेरा विचार 


| सम्भावना है, चलिये उधर 
_._ ८चलो--” डी आई 

(दुम लोंग सचमुच विभाग 
जखमी होने के बाद दुम सुर्दा होकर ग 
बढ़ा का न कर पाश्रोगे- मगर तुमने साबित 


निनद के सुयोगय शिष्य हो ।” 


८ 


x 


द को पापेन को दी हुई सूचना याद आ गई। . 


देर पहले सुके यह सूचना मिली थी 


`» इमीद्‌ ने कहा, फिरे पापेन से सुनी हुई ` 


हों सकती थी । इसलिये यह लोग पइले उधर ही .- 


की दो यैलियाँ पड़ी 


» उन्होंने कदा, मगर , 
था-:और . अब खाली 


| व्रेज्ञारहगया थाः | ; 
है केवल चौथी ओर ही खतरे की - 


शे रखते हुये कहा 
था.कि विनोद 
थे होंगे. और इतना 
कर दिया कि" तुम 


Fr 
१३४ ५: जासूसी दुनिया 
__» हमीद ने कहा । ` हे 
विरोधी था ग्रन्तमें | 
गाया । एस० पी० भी विश 
एड़ी चोटी का जोर लगा विश्वय करना पड़ा था कि बुम दोनों को || 
. आई० जी० साहब को यह नर . उन पर मिट 
Ee मैं नहीं बह सकटा कि उन पर किसका | 
= बाप बुला लिया जाये ढिल्कल अ्चानर तौर प्र उन्हें | 
दबाव पड़ा था मगर कल रात हक: क पड़ा चठ f 
चा दिश मिला कि उन्हें अपना निर्णय वह नो | 
क्त का देस तुम्हें सौप दिया | 
गह्‌ निश्चय किया गया कि नीला महल वय द | 
° जाये. तुम्हें बधाई देता हूँ हमीद“'मगर तट २° = | 
oe रुख लेना | ; ¢ = $ भरा गई EE 
इमीद ने महसूस झिया कि.उनको आवाज भरो गई ६- इसलिये | 
` जल्दी से बोला | . ME . | 
“आप इत्मीनोन रखिये जनाब - मैँंजान लड़ दूंगा। | 
दोनें बाहर ग्रा गये थे हमीद को पापेन गर आया जी गा | 
८ - से नीचे उतर कर उसी से टिका हुआ सिंगार पो रहा आ । उसन | 
हमीद को संकेत किया | जा 5 
ह “यह कौन है हमीद १” उन्होंने पूछा । र हि 
` “पश्चिमी ज्मती की सीक्रोट सर्विस का चीफ ओर इस पस | 
हमारा साथी -इसका नाम पापेन है -? A 
इससे मेरा परिचय न कराना मैं गुप्त रूप से यदो श्रा «| 
हू |» 
“जी भ्रच्छा-” हमीद ने कहा और दिल ही दिल में र ; 
' अपनी पीठ ठोंकने लगा कि उसने पापेय को डी० आई० जी ० हर गौ} 
में नहीं बताया था-यह केह कर टाल दिया धा कि एक बढ़े | 
बोर कर रहें थे । F 
“मेरे साथ आओ-**” पापेन ने हमीद से कहा । उसने हमीद * | 


| ८घुक्रिया जनाब 
. ८॑विमाग में हर व्यक्ति 
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१३६: जासूसी दुनिया 


तैयार रटुँगा""- सन्ध्या की जश्षज से हम खाना हो येंगे । ह 
#वेरी गुड"“” पापेन ने हर्षित दोकर कहा “तो में अब चलता | ह 
i? ह 
“जाइये ¬ अभी मुझे यहां रुकना है” हमीर ने कश । FE 
 झजापेनके जाने के बाद डी आई० जी> साहब थोड़ी देर तक | 
हमीद से बातें करते रदे, फिर बोले । | 
“अरब दुर जाओ "मगर कल सवेरे सुझसे अवश्य मिलना--! || | 
इमीद्‌ उलाम कर के अपने निवास स्थान पर आयां । रात भर | 
उसके दिमाग में प्लास्टिक के बम फटते रहे । | 
सवेरे जब उसने विनोद से मुलाकात करनी झडी तो गाड ने | ने 


YT 


आर अभी आधा घन्टा पहले सोये हुँ"*" {र 
फिर उसी याड ने उसे एक तह किया हुआ कागज घमा |. 
. दिया हे 
हमीद ने अपने कमरे में वापस ाकर कागज खोला । यह वही 


ह में लिखा था । Lo 
के “हमीद | ठुमं दूतावास पहुँच कर डी० आई० 
जी० साहब से आदेश प्राप्त करो ओर फिर मुझसे 
मिलो. | रातं की सफलता पर मेरी ओर से ठु॒म्हें 
| हार्दिक-बधाई है |” | 
। “बाप रे बाप |? हमीद बड़बड़ाया “यानी आप को डी० आई० ' 
` चः के यहाँ आने का भी पता है ओर उन बमों का मी” . ८. 

_.. फिर कमरे से बाहर निकला और सीधा दूतावास पहुँच गया। | 


डो० आई० जी० साहब उस की प्रतीक्षा कर रहे थे | जैसे ही हमी 4 


नीला महल ;: १३७ 


कमरे में पहुँचा उन्होंने खुद उठ कर द्रवाजा झन्द्र से बन्द कर 
लिया, फिर एक कुर्सी पर बैठने का सेत किया उसके बद कहने 
लगे ; 

| 'धवुम्हारे मित्र देशों को पत्र लिखे जा चुके हैं ताकि ठुम्हें किसी 
| भी.स्थान पर कोई कष्ट न हो । 

अब बता ग्रो कि तुम्हें और किन किन बस्दु्रों की आवश्यकता 
| पड़ सकती डे १९ 

| ध्व आप की दुआ चाहिये--” हमोद्‌ ने कहा । ` 

“श्षच्छा*' श्रव काम को बातें सुनो ` ? डी० आई० जी० साहब 
|| ३ कहा “झब तक तुम्हें बद्दी मालूम है कि न॑'ला महले येस० आई० 
| बस० वाली संस्था का देड क्वाटर दै““आओर इस संस्था की सचालिका 
| एक हिन्दुस्तानी शरत है" और यह संस्था विनाशात्मक क ये कर 
| ००5]? 

जा ह र जी० साहब एकदम से मौन हो गये अर दृपीद 
पलक उन्हें देखता रदा फिर डी० आई० जी० साहब ने पूछा । 

E “(नुस लेडी वाल्टर को जानते हो !”? 

ध्ज्ञी हाँ ००१) 

“धयु भी जानते हो कि वह कौन दे १” 
` वाई काटा कबीले' की महारानी " एक ग्र ज की लड़की 
| श्रगरोज ने. मरते समय कनेल विभाद को याद किया श्रा”'उसक 
इायेरी इस समय कर्मल के पास दै!” 
 ८टीक है-- मरूर तुम्हें यह सुनकर 
घ बाल्टर का वाप कोई अंग्रेज नहीं बहिक एक 7: 
बह फरेन सीकर ट सर्विस का चीफ या और करेल नि 
स्वपरं घटना की सूचना देना चाहता था मंगर मौत ` 
रा - बह महत्ब्पणं घटना यह थी 


कदा[सित आश्चर्य हो कि ` 
न्दस्तानी था । 
नोद को एक 
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कि हमारे देश का एक _ न 


१३८ ४४ जासमी दुनियां - 
ह; महत्वपूरण आदमी फौजी सामान से सम्बन्धित संधि के लिये बाह्‌ | 
द गया र था । सधि तो दो गई मगर साथ ही साथ वह मइ्वपं | | 
< आदमी येस० आई० येस० के हाथीं लग गया कि | उसे 
यु ई० जी० साहब नेउ|. 


और जब हमीद के पूछने पर डी० झाई० न? ह 
महत्वपणं आदमी का नाम लिग्मा तो हमीद कुर्सी से गिरते गिरो | | 
बचा ` और इला कर बोला । ह 

«धम ` मैंने”तत “तो पढ़ा था कि वर्दे ज्युरिच में अपा |, 


इलाज करवा रहे है \” | | 

_ “दश के हित तथा लाभ के लिये इस प्रकार की खबर फैलानी | के 
_ द्वावश्यक थी? डी० आई० जी० साइव ने कदा “ठम लोग जब 
लन्दन आये थे ते यही सूचना मिली थी कि वह लन्दन ही में कह | 
 हैं““मगर अब मालूस हुआ कि वह यहाँ नहीं हैँ वल्कि माई व |. 
कब्रीले में पहुँचा दिये शये हैं**येस० आई० येस० की संस्थाः उरे. | 
छोड़ने के लिये तैयार है. मगर उन्हें छोड़ने का जो मुल्य चाह | 

' इ उसे देने के लिये इम तैयार नहीं है”"मूल्य यह हे कि 
/ संधि को कुछ महत्वपूर्ण धाराओं में परिवर्तन कर दिया जाये ओर! 
 उसपरिवर्तन का श्रर्थ यद होगा कि हम अपने ही हाथों अपने देए । 
«की राजनैतिकता का गला घोंट दे. इसलिये कैप्टन हमीद ! 5९ 
.. हभ में केवल मेरी ही नहीं बरन पूरे देश को मान मर्यादा है'“छे | 
तमहें बचाना है--उस श्रादमी को संस्था के हाथों से छन ला द 
संधि पत्र की नकल प्राप्त करनी दै'"'जहाजों पर श्न दथा ह 
समान लादे जा चुके हैं “एक सप्ताह बाद जहाजः रवाना दो जाये 

* उन्हें हर मूल्य पर सकुशल जन्म भूमि के बन्दरगाद पर णगी | 

. डालना है. और यह सारे काम केबल एक आदमी को करने-है” | 
_ और उस आदमी का नाम हमीद है ` कैप्टन हमीद” 

` इस मध्य हमीद बार बार थूक घोंट र्दा था""'उसका सीर 


गश 
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की ` नीला महल :: १३६ 
( | जीने मे मीग रहा था । ; 

` यह पहला संयोग था जब उसे इतना बड़ा काम सौंपा गया था । 
के दिमाग में रह रह कर यंदी बात गूज रही थी कि वह अपना 
तव्य पूरा कर भी सकेगा था नहीं । फिर भी उसने साहस बटोर 


. कहा । 
| «मैं अपना फे पूरा करने 
ा |, गा ।” * । 
है ओर यह रखो”? डी० आई० जी० साहब ने कहते हुये 
नी के ड्रामाई दङ्ग से मेज की दराज खोली । उसमें से एक लिफाफा 
सकला जा सील किया हुआ था"““किर कहने लगे “कैप्टन हमीद । 
क|. संसार का सब से -चड़ा खतरनाक काम है जो' तुम्हें सांग जा 
हा है। इस काम में तुम्दारी जान भी जा सकती दै. । यह लिफाफा 
उने | ठ अपनी जान से भी अधिक प्यारा. रखोगे । तुम्हारे लिवास के 
| नीचे विशेष प्रकार की जैकेट होगी, जिसके श्रन्दर यह सिला हुआ 
गा । तुम्हें यही प्रकट करते रहना पड़ेगा कि यह लिफाफा तुम्हें 
वी जान से भी अधिक प्यारा है--और अगर कोई इसे तुम से 
हीनना चाहेगा तः ठम अपनी जान भी लड़ा दोगे-लेकिन यदि 
ह तुम्हारी अनमिशता में गायब हो जाये तो समक लेना कि तुम अपने 


| रशन में नन्वे प्रतिशन सफल हो गये दो 


ज्ञं अपनी जान की भी परवाह नहीं 


- झे fl 2 आओ, 

है j _ ४ज्ञी--सफल !?” हमीद ने बढ़े आश्चयं के साथ कहा । 

। दुहे] ` “सफल? डी० आई० जी० साहब ने कहा “मैं तुम्हें 

जाये उत्तझाना नहीं चाइता--मैंने लिफाफे के प्रति जो आदेश दिये दै 
लिफाफा 


` ह| कैश कहने और करने से शत्र, यही समभेंगे कि सच्च 7 


ई तना, ही महत्व पूर्ण दै फिर वह 
` | स ्ोशिश करेगे--और उनकी शक्ति को देखते हुँये आशा 


a 
राश | वह इसे किसी न किसी तरह प्राप्त भी कर 


१४० :? जासुसी द्‌ निया . 
लिखे हुये प्त न ही को वद हमारा प्लान समझो, | | : 
अन्दर लिखे हुये “चान ही को वद दा पान पोज 
i हा दर्म कर धोखे में रख कर शरस्ली प्लान को बार |, 
हिर १ | हा 
न &> ~ ला सकें \ हे के 
हि हि «ओह ...” इमीद्‌ ने ठण्डी सए खींची। 
हक. “ब्र तुम जाओओ"“मंगवान तुन्द SE hs, 
(वाद द्रे साय ९००० डोण्आई० ज? कदा 
लिफाफा थमा दिया ।: कि से 
हमीद डठा | हाथ ही बह भी उठ. > °` 
रख कर बोले । PE करूँगा ।? 
` रारो वेटे...मैं तुम्हारा इन्तजार कह गा । ७. मच्च हिः 
हमीद एक गोन प्रकार का उत्तरदावित्व॒ किये वाह: 
अब वह जल्द से जहुद दास्िटल पहुँच जान 
विनोद दोरिपो दे सके) न लेट 
जब अस्पताल पहुँचा तो गाड ने बठाया के लेड 
मिलने आई थी । क्ल की आज्ञा से उसे Bu 
इस समय उसके कमरे में बैठी उसकी प्रतीक्षा कर रही ई र 
— कर 2? 54 
स्ववंकन ल उसकी प्रतीचा कर रहे है. । र 
हमीद जब विनोद्‌ के कमर में दाखिल हुआ तो नाद हि | 
बैठा हुआ था । उसका चेहरा अब भी पढियो से ढका इभा | 
' धव्या मैं दरवाजा बन्द कर दूँ ...बहुत दी मर्द “| 
देनी है... हमीद ने कहा और विनोद्‌ कागज पर्‌ लि अ र अ 
“इस समय रिपोट देने की आवश्यकता नद| हैं... क नरा 
` इठियत इन्चार्ज को है-समंय कम है...यादा कग i i 
यह पहला संयोग है कि में तुम्दरे साथ नहीं रहगा.. इय i 
दुख मुफे दै उसका तुम केवत अनुमान दी लगा सकते दी 
` बिश्वास रखो...मैं नहों तो क्या...मेरी आओ अमरा बा 
रहेगी...और जब भी तुम कोई मूर्खता करों... 
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7 न 
बड़ा जायेगा...स अव जाओ । तुम्हारे कमरे में लेडं वाल्टर 
Pn? (7 
| इमंद्‌ ने उठकर विनोद को भर नजर देखा और कमरे से 


| बिल गया । 5 ० 
अपने कमरे में पहुँचा तो सचमुच लेडी वाल्टर को बैठा ईँआ 


ता । 
|| “क्या बात है. !” इमीद ने पूछा । 
| “रात को आठ बजे दी फ्लाइट से हम लोग अफ्रीका के लिये 
(पाता हो जायेंगे । ल्यु पोल्ड दिले हमारी मंजिल है | कन ल मुझे 
[ला चुके हैं कि तुम जाने के लिये तैयार हो...अब तुमसे एयर पोट 
ही मिलूँगी । तुम्हारा टिकिट खरीद लिया गया है”? यह 
ह कर वह कमरे से बाहर निकल गई १ 
| हमीद कुछ देर तन्द्वाई चाहता था, मगर भाग्य में तन्‍्द्ाई शापद्‌ 
उसे | ही नहीं "लेडी वाल्टर के जाते ही फोन की घन्टीं बजने लगी थी । ५ 
रसे रिपीवर उठाया तों पापेन की आवाज सुनाई दीं । 
| ङ्गेष्टन ! मुझे सूचना मिल चुकी है कि रात ञ्राठ बजे की फ्लाइट 
ने के लिये तुम तैयार हो गौर लेडी वाल्टर भी ठम्दें एयर 
पर ही मिलूँगा-"7।” इसी के साथ तूम्दारे साज होगी | में भी 

भी कट गया । ; 
समय तेजी से व्यतीत होता जा रा था 557 
सात बजे तक हमीद की जैकेट भी तैयार दो गई । आवश्यक 


न लेने के बाद वदे बिनोद से मिलने के लिये जाने हीं वाला था 
हमीद को - एक पैकेट-तथा 


ड ग्राज्ञा लेकर अन्दर आया और दी 
३ पर्चा थमा कर उल्टे पैरों वाग चला गया । उसने जल्दी से पुर्जा _ 


कि | ता । विनोद ने लिखा था । स 
रेसा | धेट में एक लाइटर दै” जो सफरी द्न्स्मीटर भी ६ शरीर 
त वा | क भी “अब तुम जाश्रो' "समय हो चुका € छे से मिलने 
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लिफाफे के अन्दर लिखे हुये प्वान ही को चद हसारा प्लान समझो, | ' 
और इस प्रकार इम उन्हें धोखे में रल कर श्रस्ल प्लान को बाग |. रा 
. मेला सकेगे।”? , 
` व्ह...” हमीद ने ठण्डी साँस खींची । दी . 
| “ब तुम जाओ्ो”“मगवान दुन्दारी उद्ययता करेगा।मेग। & 
` आशीर्वाद ठुम्हारे साथ दै”? डो० आई० जी० ने कदा फिर से 
लिफाफा थमा दिया । | 
 इमीदउठा। पाथ ही बह भी उठे... फिर उसे 
रख कर बोले । , 
“जाओ वेटे...मैं तुम्हारा इन्तजार्‌ करू गा ।” 
हमीद एक नंवीन प्रकार का उत्तरदायित्व लिये वादर निकला। | | 
अब वह जल्द से जल्द दास्पिटल पहुंच जाना चाइता था ताहि [छछू 
विनोद्‌ को रिपोट दे सके | 4 
जब अस्पताल पहुँचा तो गार्ड ने बहाया कि लेड़ी वाल्टर उषस |: 
` मिलने आई थी। कर्नेज्ञ की आशा से उसे रोक लिया गया है। वई |झर 
इस समय उसके कमरे में बैठी उसकी प्रतोक्षा कर रही दै... E 


स्वयृंकन'ल उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं |? | 
हमीद जब विनोद्‌ के कमर में दाखिल हुआ तो बिनोद पलऋ ५९ | 


ब्रैठा हुआ था । उसका चेहरा अब भी पट्टियों से ढका हुआ था । 
“क्या मैं दरवाजा बन्द कर दू...बहुत ही महत्वपूर्ण 


देनी है... हमीद ने कहा और विनोद कागज पर लिखने लगा । | 
“इस समय रिपो देने की आवश्यकता नहीं है ...और फिंए | ` 


यह पहला संयोग है कि मैं तुम्शरे साथ नहीं रहूँगा...इसका बिगी 
दुख मुझे दै उसका तुम केवल अनुमान ही लगा सकते दो.-: 


विश्वास रखो...मैं नहों तो क्या...मेरी आत्मा अवश्य त॒म्दारे सी | 
रहेगी...और जब भी तुम कोई मू्खंता करोगे...ठुम्दारा प 
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| | ड़ जायेगा...बस श्रव जाओ । तुम्हारे कमरे में 'लेडं' वाल्टर . 

री प्रतीक्षा कर रही है... जाश ।? न 

! हम द्‌ ने उठकर विनोद को भर नजर देखा और कमरे से 
गया । ई 

अपने कमरे में पहुंचा तो सचमुच लेडी वाल्टर को बैठा इरा 


Nt 


| “क्या बात है |? हमीद ने पूछा । 
| “रात को आठ बजे की फ्लाइट से हम लोग अफ्रीका के लिये 
पाना हो जायेंगे । ल्यु पोलड विले हमारी मंजिल है | कन ल मुझे 
चुके हैं कि तुम जाने के लिये तैयार ददो...श्रब तुमसे एयर पोर्ट 
ही मिलूगी | तुम्हारा टिकिट खरीद लिया गया है--? यह 
र कर वह कमरे से बाहर निकल गईं ! 
हमीद कुछ देर तन्हाई चाहता था, मगर भाग्य में तन्हाई शायद 
ही नहीं *'' लेडी वाल्टर के जाते ही फोन की घन्टीं बजने लगी थी । 
वह ने रिप्रीवर उठाया तों पापेन की आवाज सुनाई दीं | 
| &ड्लैष्टन ! मुझे सूचना मिल चुकी है कि रात आठ बजे की फ्लाइट 
ने के लिये तुम तैयार हो-और लेडी वाल्टर भी तुम्हें एयर 
पर ही मिलूँ गा"'।” इसी के साथ तृम्दारे साज होगी । मैं भी 
न्थ भी कट गया । 
समय तेजी से व्यतीत होता जा रहा था”"'।” 
शत वजे तक हमीद की जैकेट भी तैयार हो गई । आवश्यक 
न लेने के बाद वे विनोद्‌ से मिलने के लिये जाने हीं वाला था 
गार्ड राज्ञा लेकर अन्दर आया और हमीद को - एक पैकेट-तथा 
ता पुरा थमा कर उलटे पैरों वागत चला गया । उसने जल्दी से पुर्जा 
| |िला । विनोद ने लिखा था । 

पैकेट में एक लाइटर है”'जो सफरी ट्रान्स्मीटर भी है और गैस 

“अब तुम जाञ्रो'-समय दो चुका है'“'मुझ से मिलने 


. le 
sade 
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१४२ ५ जासूसी दुनिया 
> ` पनी भावना श्रो पर अति क्‍ 
| राया--? है 
हसीद विवश दो. कताज ही रे 
होगई-“'किर व्दिसिल यजने से कुछे दी पि छ 
¶ कर तेज तेज कदम बढ़ाते हे का की. 


कार न पा सकोगे |? | 


र * श्रौ पापेन से मुलाकात 
5 पहले यह लोग कस्टम से मुक्ति प 
४ की ओर पढ़े । 


रा अममनमनमान 


Fr 


हवाई जहाज वायु मणडलं 
और नीचे भरती थी । 


देखा था, फिर एयर. 


रही थी । 
“प्लीज लाइफ बुल्ट बाघ लीजिये ।?? 


(वया तुस सुके कुत्तो का पिल्ला समझती 
कहा | 
. “त आपका मतलब नदीं समभ 

ओर देखते हुये पूछा । क. 

«यट्टा इत्यादि बांधने ऋ और क्या श्रथ ष सक | 
हमीद ने क्ष । जः RT | 

«लेकिन इसके विना आप विपत्ति में भी पढ़े उच ता 
मु्कुरा कर कहा श्रौर दूसरी ओर बढ़ गई, क्योंकि हे. 
यात्री ने पुकार लिया था । ज ह 

इमीद ने उस यात्री की ओर घूर कर देखा जिंसने ख 


श” ह 


SN) उसने श्वर्यं से ड | E 
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| बिड़की से बाहर देखने लगा । 

अब जहाज काफी ऊपर उठ चुका था । ऊंचे ऊँचे मकान छोटे 
होटे खिलौने में परिवर्तित हो चुके थे | बढती हुईं नदी मसी विधवा 
दी माँग के इमान नजर झा रही थी | हरे भरे खेत इरे मखमल 


| `इमीद्‌ थोड़ी देर तक बाहर देखता -रहा, फिर उकता कर सर 
खींच लिया । 

नर यात्री गए ऊँघने लगे थे | हमीद वी बगल में .पैठी हुई लेडी 
| बाल्टर सर ऊुकाये हुये किसी विचार में लीन थी। उसके पीछे 


` हमीद ने कनख्लियों से पापेन ह ओर देखा। पापेन एक सेग- 

से| चीन खोले एक ग्धं नगन चित्र को बड़े ध्यान से देख रहा था। 
| उसका दिल चाहा कि पापेन के हाय से मेगजीन छीन ले'""मगर न 
| बने क्या सोच कर इरादा बद्ल दिया और दामने की ओर देखने 


| उसके बिल्कुल सामने एक जवान जोड़ा था जो एक दूसरे से 
॥ धीरे चीरे बातें कर रदा था । औरत के अघरों पर युस्कान थी। 
|| एप उससे कोई ऐसो वात कह रशा था जिसके लिये औरत गर्दन 
इ~ हता हिला कर इन्क्तार कर रही थी । 

जोडेको बगल में दो.वूढ़े ्ाम्सीसी थे। शायद यह दोनों 
फिस, से सम्बन्ध रखते थरे--क्योंकि बड़े आवेश में वह 
शायिक बातें कर रहे थे । 
उन दोनों बूढ़ों की दूसरी ओर एक 
शा । उसके साथ एक जवान और सुन्दर ल% 


प्रोफेसर समान आदी 
की थी जो कदाचित 


: fe 
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१४४ :; जासूसी दुनिया | ६ 
उसकी सेक्रोटरो थी । वर कदेचित प्रथम बार हवाई जाज्ञ से यान्न | ९१ 
कर रही थी, क्योंकि उसे उल्टी हो रही थी और वह बार बार हि ह 
पह येही में डालती थी और फिर बादर तिकाल कर नीबू चूस |, 
लगती थी । मगर प्रोफेसर उसकी दशा की चिन्ता किये विना उहे| 
भने की कोशिश कर रहा था | SE 
ल से दो औरतें बैठी थी | एक को अपने मेकश्रप चे | 
इतनी चिन्ता थी कि वह इस समयं भौ अपने वेतिटी चैग से शीय | 
निकाल कर अपने होठों की लाली ठी रु कर रदी थी” श्र उस्के| 
साथ वाली बार बार अपने बालों को संवारने में लगी हैंड थी। | 
सबसे अलग अलग टो युवक उदास बैठे हुये थे और ऐवा | 
हो रहा था जैसे दोनों की यही इच्छी रही हो कि दराचा ञ्जते शत्र 
समास दो जाये, क्योंकि एक बार बार अपनी रिस्ट वाच देखे बा 
रहा था । उसकी आँखे भूरी थीं और दूसरे की नीली । 
हमीद ने जब उनकी ओर देखा तों भूरी ञ्राँवों वाला श्रा | 
रिस्ट वाच को कान से लगाये हुये था'"'शायद उसे सन्देह हो गा | 
था कि उसकी घड़ी बन्द तो नहीं हो गई ई--फिर उसने अपने साथी | | 
से कुछ कहा और वह दमीद को घूर कर देखने लगा । ११ 
हमीद ने उधर से अपनी नजरें घुमा लीं और सीट से पीठ टि || 
कर्‌ आंखे बन्द कर लीं और नई मञ्जिल के बारे में सोचने. | : 
फ़िर उसे डी० आई० जी० साहब की बात याद याद आई श || 
साथ ही उसे कर्नल विनोद भी याद आ गया । ” . ड 
यह उसके जीबन का पहला सफर या जिसे बह कर्नल विनोद 
बिना कर रहा या | यह ऐसा केस था जो अकेले निपटाना था! _ 
अधीर हो उठा--इसलिये नहीं कि वह कावर था-डर गया ॥ 
वरन्‌ विनोद की याद ने उसे वेचैन कर दिया था। विनोद जो २ गा 
आफिसर ही. नहीं बल्कि बाप-“'माई““मित्र और समी इर | 


४2५25 7 
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| न बिनोद के साथ वह कभी अधीनों के समान रहा ही नहीं था । 
| „का दिल घड़कने लगा । उसने घबड़ा कर आंखे ज र र 
| जहाज में सन्नाटा छाया हुश्रा था*““केवल उसकी र क 
राइट सुनाई दे रदी थी । एयर होस्टेस पायलेट के कैबिर र a 
5 थी । लोग ऊँघ रहे थें । उसने फिर आंखे बन्द कर ल 

फिर पता नहीं कब सो गया । 

क्त ल से उसकी आंखें खुल गई ह 
| दिल चाहा कि अपना मुँह पीट हे--लेडी वाल्टर उसके कान के 
४ | हिट प्रेद लाकर कह रदी थी। 
“सोने लगे क्या"? 
«आपको क्या तकलीफ 
“नाराज क्यों दो रहे. दो 
५कनि सोचा कि तुम्हे बता दू 


हो गई १? इमीद ने भन्ना कर कदा । 
-» लेडी वाल्टर ने मुस्कुरा कर कहा 
|| [रु जहाज यूरोप से बाहर निकल 


- ॐ १? 
की २...» हमीद ने भएंला कर कहा । 


धतो मै क्या करू 
«दुम तो काटने दौड़ रहे हो”"।” 
. यश र गई शरौर हमीद ने श्रष्टास लगाया \ 


(रि |? लेडी वाल्टर ड 
ह तेज था 
| उसका इतना अद्ददास ९ ` र 
बेचित्र नजरों से देखने लगे । कर 

वह ड हा रहा है कैप्टन १” पीछे से पापेर हक क 
ड हि कुछ भी हो रहा हो“ आप अमरीकन मग 


पीद ने पलट कर कहा । | 
रों से (दलचरपी रखने वालों 


कि लोगों की आँखे खुल गई और 


है: 9१ 
(धव्या मतलब १ 
०० ङ्गी स्व 

 ०६(मतलब साफ है* के नङ्ग। ५ क 
| समक्त में नहीं आयेगा । 

ह 


[५ 
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` “खिर तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो गये हो !” लेडी बाच] 
ने पूछा । न 
“बस चुप ही रहो वर्ना 
“बरना क्या १” लेडी वाल्टर हँस पड़ी । 
“जहाज से नीचे छुलाँग लगा दूँगा" ” हमीद ने कहा। 
लेडी वाल्टर मौन हो गई । पापेन भी मेगजीन देखने लगा बरौर] 
.._- खुद हमीद उन दोनों भूरी और नीली आंखों वालों को घूरने लगा ||| 
लेडी वाल्टर कुछ इस प्रकार निश्चिन्त नजर आ रदी थी जैसे कोई 
यु हीनहो। ¢ 
हू: उसी समय एयर होस्टेस उसके निकट से गुजरी "और हमीद। 
ने उसे रोक कर हहा । | 
“भिस | मुरमुरे खाने को मिल सकते हैं ११ | 
“ड “हाट १” एयर होस्टेस ने आंखे फाड़ कर कहा “आप खाने झै | | 
` कौनसी वसु माँग रहे हैं--मेरी समर में नहीं आयां ।” 
“अरे ! आप सुरुरे नहीं जानतीं-भ्राश्वय है--?? हमीद गे | 


al Lt दा & A 


“धये उसके बारे में बताइये---१० 


“बताऊंगा'”*मगर एक शर्तं पर'-*। इमीद ने कहा । 
“बृह्‌ क्या |» 


“आप मेरे सामने युस्कुराइयेगा नहीं १? 
“ह.य १” ह 
es मेरी कमजोरी है***” हमीद ने गम्मीरता धारण करते हुये 
' करा “बात यह है कि मेरी पर नानी किसी बात पर मुस्कुराने लगी 


“व ५ + 
. - > 
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है | ---.बस जब भी कोई लड़की 
F मुस्कुराते ही मुस्कुराते मर गई “बस जब 

5 रत मर सामने मुस्कुराती दे तो छुके अपनी पर नानी न 

| जाती दै और, मैं सोचने लगता हूँ कि कहीं यह भीन मुस्कुर च 

| मुस्कुराते मर जाये'”' अरे अरे" श्राप मुस्कुराने लगीं'""खुदा आप 


| ०००2? 
| बचा थे" “अरे बाप रे हे 
हिः सारांश यह कि हमीद उसको श्रपनी दिलचस्प बाती में लगाये 


|| राती रही । RS 
8 र इसलिये की थी कि लेडी वाल्टर जले--श्रौर 
| द सचमुच जज्ञ रदी थी”“फिर ्रफेशर ने एयर होस्टेस को पुकार 


हे । ने ठएडी साँस ली और 
एयर होस्टेस के जाते ही लेडी वाल्टर । 

( ल चौंक कर देखने he अ है रा कहने 

E रह खोला ही था कि उसने आँखे धर Jas 

है हा बाल्टर भी शायद पक गई थी । उसने भी आंखे बन्द कर 


के अपना सर सीट से लगा द्या \ तार मा दा 
ह दीव मो र आंखे खोल कर देखा । 
भव कर्‌ देखा । अब | 


रः मगर करता क्या । जदीज 
घर उधर नजरें दौड़ाई मगर उ 
मी ही दी उसका हाय सीदये.लगेइये उ धान 
ह य स को तलब किया जा सकता"था' 
£ 'होस्टेस को तलब नहीं किया । 
॥ फिर न जाने क्या सोच कर उसने एयर के 
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. के सामने खड़ा था, । उसके हाथ में एक विचित्र प्रकार का रिवाल्वर | | 


झह जशज चाहते हैं। आप लोंग चुपचाप बैठे रहिये आप की रदा | 


प CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi यु 3 | 


हे fe + ch 
St Roars RES 2 


कुछ देर तक बह सोचता रहा, फिर आंखें बन्द कर लीं और न | 
जाने कब सो गया । है F 
दूसरी बार जब वह जागी तो जहाज में गहरा सन्नाटा देख कर्‌ | | 
चौंक पढ़ा जब कि अब सब ही जाग गये थे । पहले तो उसकी समर | 
में कुछ नहीं आया, मगर जप स्थिति समझ में आई तो वह स्तब्ध | 
के हो आंखों वाला पायलेट के फैविन में दाखिल होने वाले दरवाजे | 


था जिससे उसने तमाम यात्रियों को कवर कर रखा था । Mh. 
भूरी आंखों वाले के साथी की सीट मी खाली थी शायद वह | 
पायज्ञेट के निकट पहुँच चुका था । भूरी आंखों वाला कई रदा था। | 


«दोस्तो ! इमारी दुम लोगों से कोई शत्रुता नहीं दै. । हम केवल | 


का उत्तरदाचि्ल इम पर दै“"लेकिन यदि किसी ने किसी प्रकार की | 
आपत्ति या वाघा उत्पन्न करनी चाही तो मेरा रिवाल्वर उसे हमेशा | 
के लिये मौत की नींद सुला देगा "और मुझे आशा है कि ऐसी नींद | 
सोने के लिये कोई भी तैयार नहीं होगा -।?? L 
“तत'''तुम लोग-"“इन्सानियत के*“'द्‌ श**“मन हो--” प्रोफेसर | 

ने इकला हकला कर कहा द| 
“खामोश प्रोफेसर” सूरी आंखों वाले की छुफकारती 8 | ह. 
आवाज उभरीं “इम तुम्हारा भाषणा नहीं सुनना चाइते- र ए% | 
चार फिर सव को सावधान क्रिया जा रहा है कि'सब लोग अपनी 5 
ड सीटों पर मौन बैठे रहें--इस समय सब का जीवन हमारे दो ||: 
में हे ।» ` ८ ना 


Fr 


* इमीद्‌ खामोशी के साथ परिस्थिति का निरीक्षण कर रहा ० । जे 
चैसे वह समझ चुका था कि यह दोनों हवाई डाकू हैं और जहाज % | 
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| इर कै जाना चाहते हैँ ।? 

| तमाम यात्रियों को साँप सूघ गया था । लेडी वाल्टर की आंखें 
| भय के कारण फट गई थीं । प्रोफेसर की सेक्रटरी चेतना खो बैठी 
| थी। दोनों बूढ़े फ्रान्सीसी कांप रहे थे और भूरी आंखों वाले को 


| पापेन चूर रहा था । । 
हमीद ने जरा सी गर्दन इधर उधर कर के पायलेट के कैबिन की 


॥ ओर देखा । नींली आंखों वाल पायलेट के निकट दी वैठा था अर 


| ` उसने अपने रिवाल्वर की नालं पायलेट की कमर से लगा रखी थी । 
एयर होस्टेस भय के कारण कांप रही . थी और स्टाफ के :-तीन 
दूसरे आदमी अपने अपने हाथ उठाये खड़े थे । उनके पास ही चमड़े 
का एक येला पड़ा हुआ था। है 
अब जहाज किसी शगिस्तानी इलाके पर डड रही था। 
“थोड़ी देर में जद्दाज नीचे उतर जायेगा" -» भूरी आँखों वाले 


ने कहा आप लोग खामोशी के साथ अपने अपने हाथ ऊपर उठाये 


बाधा उत्पन्न की तो उसी के साथ सब के सब मारे जायेंगे और यद 
` जद्दाज भी तवाई हो जायेगा । याद रखिये ! चमड़े के च्ेलेमें टाइम बम 
हैं और वह अपने समय से पीट .."इसलिये किसी भी प्रकर 


| की आपत्ति उत्पन्न करने शी चेष्ठा मत कीजियेगा और जहाज को 
` ` आसानी से उतर जाने दीजियेगा \” ; 
८अह्विर्राप दोनों को यद सुमी क्या है १” हमीद चीखा । 
८ए मिस्टर !” भूरी आंखों वाले ने कदी «अपनी मौत को 
आवाज मत दीजिये \? 
७यह तुम से किसने की » हमीद ने हँसी डाने वाले भाव से 
कहा “तो तुम्हें आवाज दे रशो या""'क्या बुम्हारा नामे मौत दै!” 


हर, . छी हर | है < 
L iglized by eGangotri. Kamalakar Mish 
20225 EN ra 


PSS 


| ११० :; जासुसी दुनिया क 
«हा---सेरा नाम मौत है--” उसने फ़ुफक्ार मरी आवाज में |>. 


कहा “अधिक बीर बनने की कोशिश न करो'“'बस चुप चाप |... 


 रद्दो। - कि 
._ ८“मैंतो तुम से हाथ मिलाने के लिये वेचैन हूँ**“” हमीद | 
 नेकहा। > "७ 
अपने स्थान से हिलने झी कोशिश न करना*“““सावधान कर 
रहा हूँ वर्ना तुम्हारे खून से जहाज का फर्श गन्दा हो जायेगा ।?> 

(अवे चूप--” हमीद ने चिढ़ाने वाले भाव में कहा । 
 'धक्वेटन। इनके ग्रेंह मत लगो--” पीछे से पापेन ने कहां “यह 
| हवाई डाकू हैं--और तुम्हारी तनिक सी भी असावधानी अद्वरह 
आदभियों की जानें ले सकती है ।” 

` “मगर इनसे यह तो पृछिये कि आखिर यह चाहते क्या हैं। 
_ रेगिस्तान में जहाज उतरवा कर इसकी पिडिगं बनाये गे***” हमीद 
नेकहा। RT 

` “तुम लोग क्या चाहते हो ??? पापेन ने तेज आवाज में पूछा । 
“जहाज को उतर जाने. दो--फ़िर बताया जायेगा--? सूरी आंखों 
/ वाले ने कहा | ; ड 

. “पहले ही बता दो तो क्या इज दै''» पापेन ने कहा : 

` ` "तो सुनो““ जहाज .लैन्ड होने के वाद हम इस औरत को पते | 
साथ लेकर चले जाये गे--” उसने वाये हाथ से लेडी वाल्टर की 


ye" 


हट 58 और पापेन ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर हमीद ने 
` शड वाल्टर की ओर देखा जिसका चेहरा भय के कारण पीला पढ़ 
` "या था"“और वह काँप रही थी । ड 
Ee “चुनो” इमीद्‌ ने कहा “पायलेट तुम्हारे साथी के रिवाल्वर 
Eo लक्ष्य पर है”“प्रकट है कि वह वही करेगा जो तुम्हारा साथी | 
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देगा“ फिर हम लोगों को इस प्रकार बैठाये रखने से क्या लाम**" 


| कोई भी आवश्यकता दो सकती ह ।? 

| «बस आधा घन्टा और सत्र करो |”? 

| (न्न सत्र नहीं कर सकता"? इमीद चील कर बोला “धं इस 
फेरत का गला घूटने जा रहा हूँ””न रहेगा बाँस न बजेगी 
द्रा प्‌ हि ८ 
और फिर सचमुच हमीद के हाथ लेडी वाहंटर की गार्दन की 
ओर बढ़ गये और वह उसका गला घूटने लगा । , 
| लेडी वालटर चींख रही थी। तमाम लोगों की नजरें उपर ही - 
[उठ गई थी और सब ही दमीद को मना कर रहे ये मगर हमीद का 
|जन सजबूत ही होता चला जा रहा था | 5 

| ूरी श्रांल वाला हमीद को धमाकियां दे रहा था-सब लोग - 
दहत्रास हो रहे थे, मगर हमीद ने लेडी वाल्‍्टर को नहीं छोड़ा--यहां 
तक कि वह उसकी झुगांश्रों पर झूल गई । र 
«च इसकी गर्दन काूँगा'? इमीद ने दांत पीस कर कहा" 


और फिर उस के दोनों दाथों में दो चमचमाते हुये चाकू नजर आये । 
| और फिर जैसे विजली चपक गई । किसी की समक में नहीं आया 
कि क्या हुआ था”'वस सूरी और नीली आंखों वाले दोनों के 
|. से चीखें निकली थीं और दोनों अपने अपने रिवाल्वर वाले हाथ 
कर बैठ गये थे जिनसे सूत के फ्ौवारे उबल पढ़े थे । 


` | ` उनके रिवाल्वर फर्श पर पढ़े थे |. | 
इतना अबसर कोफी था सबसे पहले हमीद उछला या और फिर 
बहो के स्टाफ वाले”"'शौर फिंर देखते दी देखते उन दोनों क्तो 


वश कर दिया गया । 
न गया था कि आखिर उन दोनों पर, 


' मगर अब हमीद खुद चकरा 
किसने चाकू फेंके थे"""येसे यह बात और थी कि उसके दोनों चाकू 


= 
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उसकी जेब में पहुंच गये थे । ः | 
तमाम यात्री उसकी प्रशँसा कर रहे थे । पापेन कह रहा था। | | 
“मैंने प्रथम बार किसी हवाई जहाज को हरण होने से बचे] ` 
देखा है । जब तुम्हारा यह हाल है तो कर्नल विनोद"? | 
क “ग्रगर वह रदे होते तो इस समय यह दोनों इस जद्दाज पर ह| 
` के बजाय रूम सागर में मछलियां पकड़ रहे होते'"'' हमीद ने क| 
E ५ फिर उसने जहाज के स्टाफ को संकेत किया उन्होने चमड़े वाह| 
. ` येलारीचेगिरा दिया और खिढ़कियां भी खोल दीं । | 
: “गला घूटने का बहुत बहुत शुक्रिया"? लेडी वाहटर ने मु: 
कर्‌ कदा “मगर क्यों बचा लिया" मरने दिया होता ।? - | 
` “किस पर्‌*"इन पर्‌!**१? हमीद ने पापेन की ओर संकेत किया | 
“फिर तुम ने बवास आरम्भ कर्‌ दी-"-? लेडी वाल्टर ने छ| 
“एक माके की बात सुनोगे १” | 
“क्या मिस्टर पापेन त्‌ मसे इश्क करने लगे हैं १” 


“डफर |> वह बढ़े प्यार से मुस्कुराई “यह बात नहीं है ` मैने || 
वार्ल्टर को देखा था|”? 


“कहां १? हमीद ने पूछा । ` 

सी हवाई जहाज मे"-बस एक ही झलक देख पाई थी |” | 

क्या मैं वेहोश हो कर चीख हो जाऊँ-*°» हमीद ने जान बूर्ण| 

कर्‌ उल्टी वात कहीँ । ' पा आओ 

¢; ५ 

2 भया मतलव हुआ १? वह उसे घूरने, लगी । 

संकेत दम यह हुआ कि'“» हमीद ने कहा श्रौर पापेन की शरो || 
उगयुनाया “यह पापेन ऐसीं जली कि कोयला मई | 
' चवरे ड हे गा] 

«दस म से लाभ उठा-रहे हो'“*” पापेन ने हँसते हुने * की 

(हारा सितारा जगमगा रहा हवै---जो दिल चाहें ... 


Nh 


| 
kl 
के! 
*) 
हि 
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लो \» 
सब ही अच्छे मूड में थे | घोषणा कर दी गई थी कि जहाजः 
-ल्युपोल्ड विले में उतरने वाला है। 
| हमीद को विश्वास था कि उन दोनों के विरुद्ध सख्त कारवाई की 
| | जायेगी ***मगर वह चकित रह गया जब कि ल्युपोल्ड विले एयर पोर्ट 
|| ` के अधिकारियों ने कोई नोटिस ही नहीं ली ! और पापेन कों इससे 
अधिक आश्चर्यं उन दोनों के बयान पर था । उन्होंने कद्य था कि 
इन्हें चाकू के बजाय गोली लगी थी है । क 
फिर यह लोग एयर पोर्ट से बाहर निकले और लेडी वाल्टर नेः 
शक्सो क्री" फिर साथ ही बड़े जोर से चौंक कर,हमीद से कहा | 
'ध्बुह देखो--सर्‌ वाइटर्‌ भी नीला मइल की ओर जा रहा दै |”? 
हमीद ने उसी ओर देखा जिधर लेडी वाल्टर ने संकेत किया था) 
मगर उसे सर वाल्टर कहाँ नजर नहीं आया; 


कहा | र 
४ध-- लेडी वाह्टर ने कदा । 


' फिर्‌ टैक्स; चल पड़ी । 


कानन उसी कमरे में थी जिसमें चारों 


थी | बह बटनों वाली मेज केपा 
_ भें एक बटन दबाया श्रौर्‌ उसी बटन 
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इसलिये भल्‍्ला-कर _ 


| -बोला। 
| ८त मेँ तो सपने में मी सर वाह्टर नजर अयेगा--कद्ां है सर्‌. 
` ` बाल्टर्‌ १” “ | 

. “द्या इम नीला महल की ओर बढ़. चल रहे हैं १” पापेन ने. 


 श्लोर स्कीनें लगी हुई 
स खढ़ी थी । उसने उक्ताये छुपे भाव 
टन से सम्बान्धित स्क्रीन प्रज्वलित दो. 


६ । 


._......._.__ .......--ऋऋऋऋफओ 
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 उठी। स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा--उसके होंठ दिलने लगे, फिर्‌ | 
 उएकी आवाज गू जने लगी । वह कह रहा था। 3 
` #क्ेप्टयनहमीद्‌ और लेडी वाल्टर ल्युपॉल्ड विले से रवाना हो चुके 
-हैं। हमारे दसी जहाज को हर लेने में असफल रह""*मगर वह लोग 
भी हमारे आदमियों को गिरफ्तार न करा सके |”? 
४उन दोनो के साथ और कौन दै १” कानन ने पूछा । 
«¢ म श्रा 
ह जा मेंहदी हाका कोशिश करो--? कानन ने 
कहा और उसी बटन को फिर से दबा कर सुझ़ी और ताली बजाई |, 
. ><दूसरे ही क्षण कमरे में कासिम दाखिल हुआ । उसने शुतूसु ग॑ के | 
न्‍ [ पल की टोपी पहन रखी थी और चेहरा हण वश लाल हो | 
._ रहा था मगर कानन से नजरें मिलते ही उसा चेहरा कुछ ऐसाविक्त | 
= होगया कि गम्भीर से गम्भीर आदमी मी उसे देख कर हँस पढ़ता। | 
क म हिन्दुस्तानी हो और मैं भी हिन्दुस्तानी हँ'""।” कानन ने 
कहा 
. “जज'“जानता हूँ“? कासिम ने कहा । 
: “काश त्‌म वेवकूफ़ न होते--|?? र? ० 
“ही ही”'वेकूफ'"'अल्ला कसम मैं तो वालेकुल उल्लू का पट्ठा” "|: 
“ अरे हिप? का सिमने एक दम से मुह बन्द्‌ कर लिया, मगर दूसरे ष 
| दी चण भड़क कर बोला “किया कहा '“-वेकूफ-""तूस खूद्‌--!” 
' ` उसने फिर मुँह बन्द कर लिया । शायद्‌ उसे इसका एहसास हो 


' -गया था कि वह गलत वात कहने जा रहा है। | 
मगर कानन नाराज नहीं हुई! उसने मुस्कुरा कर कहा । 
“वमने नीला महल देखा १” है 

“ह देखा-_| है १8 
“मगर मैंने नहीं देखा--आज देखना चाहती हुँ—।? ” 


“कादे झूठ बोलती हो--नीला महल ही के एक कमरे में तो 
` `-खड़ी हो--{» क्‍ 


$70 
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| «दीक कहते हो--मगर पूरा महल नहीं देखा ।” 

| «तो देख लो ना--काउन रोकता है-।? 

। «वगते कैसे देखूँ'"'मुफे डर लगता है |” 

| धाह" ही ही ही""-? कासिम हँस पड़ा “इत्ती बड़ी मलका 
शिकर डरती दो ।” | 
| धुम रात में आ जाना" "तुम्हारे साथ चलूँगी ०] 

[ | . कासिम कुछ कहने ही वाला था कि किसी की आवाज सुनाई 
|॥। कानन ने उसे संकेत किया और वह बाइर निकल गया । 

दूसरे ही चण एक दमी अन्दर दाखिल हुआ और सर झुका 
॥र खड़ा हो गया । 

| “क्या बात है १? कानन ने पूछा । 
| «कीले के लोग फिर बगावत पर तैयार हैं--सरदार आपसे 
पनिना चाहता है ।? ठ 

८उसे मेरे कमरे में भेज दो--।” : 
आने वाला उसी प्रकार सर झुक्ाये उलटे पैरों बाहर निक्ष 
El पा क 

"फिर कानन राज दर्वार जैसे एक कमरे में पहुँची । वहाँ कालो 
का एक लम्बा तड़ गा आदमी लाया गया जो नीचे से ऊपर 
सफेद कपड़े पहने हुये था। पहले तो धीरे धीरे हक 
रहे; फिर उसकी आवाज र होती गई आँखें लाल ह 

है' रोर उसके सुं ह से भाग उड़ने लगा । ; है 
दो विदेशीय उस,काले आदमी के दोनों ओर खड़े थे। उनमें 
एक ने कानन को सम्बोधित किया । 

न मेजेस्टी ! यह शिकायत कर रहा है कि जिस स्यानं ख 
| गै आबादी है, उस स्थान को साफ किया जा रदा है। पेड़ का 


हैं और कान फ़ाइने वाली मशीनें वहां काम कर रही है 


दबा 
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इन सब बातों के कारण आबादी के लोग भयभीत हैं.” 

“ऐसा क्यों हो रहा दै १? कानन ने पूछा । 
“आपकी ग्राज्ञा से"""।? 

“भेरी आज्ञा परे ?? कानन बड़े जोर से चौकी, फिर तत्काल हु| 

` बोली “आओइ--अच्छा-इससे कहो कि चति मूल्य मिलेगा...” |ड 

“यह बात हम लोग कह चुके हैं ।?? हि 

“फिर यह क्या चाहता है १” कानन ने पूछा । 

“धयु "ता है कि वहाँ जो कुछ भी हो रहा दै. वह बन्द हि 

जाये |” . ः Rh 

«इससे कह दो कि इम इस पर विचार करेंगे और दो सि 

बाद उत्तर देंगे-» कानन ने कहा और उठ कर अपने शयन ऋ|र 

में चली आई । | याद्‌ 

यहाँ शराये हुये उसे कई दिन हो चुके थे और अब उसकी समकः 

में यह बात आ रही थी कि जिस खेल को उसने केवल मजाक समश पिरत 

था वह एक भयानक खेल साबित हुआ था । वह ब्रिचित्र लोगों ५ 

फेस गई थी | उसे संसार का हर सुख प्राप्त था। उसके सु 

निकला हुआ हर शब्द्‌ कानून था'-"लेरिन फिर भी उसे इप ह 

एहसास था कि वह किसी अनेखे हाथ का एक खिलौना वन कर है. 


गई है | र ॥ 


र 
यह इमारत जिसे नीला महल कहा जाता था बहुत. बड़ी थी” ` 
| मगर इमारत के न जाने कितने माग ऐसे ये जहाँ उसे जाने से ९ 
दिया गया था- इसको सामने रखते हुये-उसे पूरा विश्वास ही 
था कि उपडी आड़ में किसी दूसरे का राज्य हे--शासनाथि 4 
कोई और दै और उस शासनाधिकारी को आज तक वह नहीं “| 
* सकी थी | उसके सामने रखा हुआ टेलीविजन सेट दी वास्तव में त 

का स्वामी था । उसे आदेश मिला था कि वह जब चाहे अपने | 


१. 
Ps 


Nl ; 
if । ] 

| 

| 


` 


| 

है, द 
( 

F 


| 
4 
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| ३ङनटरी से बातें कर सकती दै“““मगर वह नहीं जानती थी कि जिसे . 
| (उस सेक्रेटरी” कहा गया था वह है कौन--वह उसी सेक्रेटरी को _ 
अपना स्वामी समझती थी | कभी कभी उस टेलीबीजन की स्क्रीन 
पने आप प्रज्वलित दो जाती""'उस पर एक घुघला सा चेहरा 
परता और ्रावाजें आने लगती थीं | रे 

दिलचस्प बात यह थी कि वह जो कुछ भी कहती. उसका उत्तर 
उसे मिल जाता था ! ; 

[| सारांश यद कि इतने ही दिनों में वह अपने इस जीवन से उक्ता | 
|. थी । कमी उसे लन्दन की वह फैक्ट्री याद श्रा जाती जहाँ वह . 
सात बजे सुबह से एक बजे दिन तक काम करती थी | कितना आनन्द 

और कितना सुख था परिश्रम के उस जीवन में | कमी उसे बम्बई 
याद आ जाता जह्दां वह एक सड़क से दूसरी सड़क पर और एक 
क्सी से दूसरी टैक्सी पर किसी रंगीन तितली के समान मुस्कुराती . 
फिरती थी-_। 

| मगर यहां--वह केवल एक कैदी के समान थी--एक ऐसे पक्षी 

2 समान जिसके पंखे काट दिये गये हों--वह पूरी तरह त्रिवश 
“और इसी विवशता में जब उसे अपने दोनों भाई याद आ जाते 
वह तकिये में मुँह छिपाकर अबोध बालिका के समान सिसकियाँ 
देने लगती थीं । 
| ह अपने विचारों में खोई दी हुईं थी कि एक हल्की सी क्लिक 
और सामने रखे टेलीविजन की स्क्रीन रोशन हो गई--छु भला 
हरा उभरा श्रौर फेर आवाज आने लगी । 

` «कहो कानन--कैसी हो १” 

` दसक हुँ--मगर मुके यहाँ कब तक रहना पड़ेगा 
बा) 


°» कानन ने 


_ 


र्या यहां दुह किसी प्रकार का कष्ट है-कोई दुख 
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है ए : fF 

«इससे बड़ा कष्ट और दुख दूसरा कौन हो सकता है| 
\ ? 
“आचय दै कि एक महारानी अपने को बन्दी . समकती है" *| 

हल्की सी हँसी के साय आवाज आइ | | 
«रानी या महारानी नदीं'“बहिक उम्हारे हाथ की कउपुत| 


ह” कालन ने तीज स्वर में कहा “मेरी समक में यह बात ब्रन हे 
तरह आ गई है कि तुम्हारी संस्था बहुत ही खतरनाक दै और॥ 
मकड़ी के जाल के सप्तान इसमें फेस गई हुँ"""। 


इतना कहठे कहते उसकी आवाज भर्रा उठी । आंखों में बर 


लगी | ` 
“भगवान के लिये मुके छोड़ दो । मैं बचन देती हूँ कि यहाँ हे 
बारे में किसी से कभी भी एक शब्द तक नहीं कहूँगी**'ओर .वम्हा| 
दिये हुये जो रुपये मुझसे खच हो गये हैं वह सब धीरे धीरे कर % 
अदा कर दूँगी"? | 
“धुम बहुत नाराज मालूम दो रही हो--आखिर बात क्या दै!"| 
आवाज आई | 
“(कोई बात नहीं--कोई बात नहीं"**?? कानग चीख पड़ी । | 
“शायद तुम होश में नहीं हो"**१?? इस बार आवाज में कठ 
थी “कदाचित तुम यह भूल रही हो कि तुम्हारे साथ ही साथ म | ` 
दोनों भाइयों का भी जीवन मेरे हाथ में है--मेरा हल्का सा संकेत मी | हर 
उन्हें खत्म कर सकता दै--फिर भी हम तुम्हारे साथ कोई डराने || | 
कर रहे हैं--और अगर तुम यहाँ से जाना ही चाहती हो तो व” 
वापस मेज मी दिया जायेगा, मगर अभी नहीं । कुछ दिन और 5 
यहां रहना पड़ेगा र्‌ उसी प्रकार रहना पड़ेगा जिस प्रैकार रई 


१०) 
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॥ आई दो |? 
“कितने दिन तक १? कानन ने पूछा । 

| “अधिक से अधिक दस दिन"""” आवाज आई “आब काम की 
` बातं सुना ““त॒म्हें एक महत्वपूर्ण कार्य करना है कैप्टन इमीद और 
| लेडी वाल्टर ल्यु पोल्डविले से रवाना हो चुके हैं । मुके आशा तो 
नदीं है कि वह यहां तक पहुँच सकेंगे-लेकिन अगर उनकी पार्टी 
| पहुँच दी जाये तो त॒म्हें पता लगाना होगा कि उनमें. कनल ` विनोद 
| कौन ह \? 

“कर्नेल विनोद्‌ ।? कानन ने चौंक कर पूछा । 

“वहाँ न? हु 

“मगर वह तो जख्मी होकर अस्पताल में पढ़ा हुआ दै?” 
| कानन ने कहा । 

| «के जो सूचना मिली थी वह भी यदी थी। कल तक उपकाः 
| चेहरा पट्टियों से ढका हुआ था। वह बढ़ी कठिनाई से कमरे में चल' 
फिर सकता था । बात कर दी नहीं सकता था”” कैप्टन इमीद की 
जेब से खुद मैंने वह फागज निकाला है--जिस पर विनाद ने लिख 
लिख कर उसे आदेश दिये थे--यद्द इस बात का प्रमाण है कि कर्नल 
| विनोद बोल नहीं सकता--मगर फिर मुझे सन्देह है कि जो विभिन्न 
| द्रोग नीलां महल की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं उन्हीं मे कोई एक 

| कर्नल विनोद है"“'मैं तो यहाँ तक कह सकता ई. कि कैप्टन इमीद भीः 


, । कनल विनोद हो सकता दै"""।” 
| (तुम्हारी बातीं पर मुमे आश्चर्य भी हो रहा दै और हँसी भीः 


| ! “क्यों १? पूछा गया । 


` «म सारी दुनिया को श्रपने काबू में करना चाहते हो” मगरे 
[दमी का पता नहीं लगा सकते |”? . 
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“बोर मेजेस्टी |? व्यंग मरी आवाज आई “मैं उसी आदमी के | | 
.समच् अपने को विवश पा रहा हूँ--जिसके वारे में यह फैसला नही || 


कर पाया हूँ कि वह मेरे सुकाबिले पर है भी या नहीं ।” 


«दीक है-"-आने दो"? कानन ने कद्दा “बैसे मैंने आदेश दे | 


“दिये हैँ कि उन्हे मार्ग में ही खत्म कर दिया जाये ।? 4 
“हमीद को तो हम जब चाहें खत्म कर सकते हैं--लेकिन विवश | 
इसलिये हैं कि कहीं उसकी मौत के साथ ही साथ वह लिफाफा भीन | 
नष्ट हो जाये--जब तक उससे लिफाफा नहीं मास किया जाता तब | 

. -्ञक उसे कत्ल भी नहीं किया जा सकता""*।” | 
«तो फिर मैंने उसको कर्ल करने के लिये जो आदेश दे रखा | 
“उसे वापस ले ही""*?? कानन ने कहा ; है 
४'नहीं""“इसकी आवश्यकता नहीं है"**हमारे आदमी उसी समय 


FF 


उसे कत्ल करेंगे जब उससे लिफाफा प्राप्त कर लेंगे"'' समझ रही दो | | 


ना |» 4 
इसके साथ ही पहले स्क्रीन पर से चेहरा गायब हुआ उसके वाद | 
स्क्रीन भी सादी हो गई । 

कानन ने अ्रंगड़ाई ली | उसका दिमाग उलक गया था ।. उसे. 


| 
है दे 


अब वह हिन्दुस्तानी याद आ गया था जिसने लन्दन में दो बार उसे | 
बहन जी कह कर सम्बोधित किया था““वह सोचने लगी कहीं वही | २ 
तो कनंल बिनोद नहीं था'““अगर वही था तो फिर उसे--उसको सारी | 


'वातें बता देनी चाहिये थी***। 


ऐसा नहीं था कि उसने कर्नल विनोद और .कैप्ट हमीद की | 


जाम न सुना रहा हो, मगर तब वह यह सोच भी नहीं सकती थीं हि 

इन मामिलों से भी उन दोनों का सम्बन्ध होगा“ पहले उसने क | 
धद NE उसके के 

दमीद्‌ की इत्या का आदेश दिया था*“आऔर अब यह बात उसके | 


सामने आई थी कि हमीद के पास एक लिफाफा दै और जब तक वई ८ 
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|` लिफाफा प्रात न कर लिया जायेगा तब तर इमीद कत्ल नहीं किया 
जायेगा "'यह बात भी वदद छुन चुकी थी कि हमीद की जेब से विनोद 
षाला कागज उड़ा लिया गया*""तो फ़िर इसी तरद्द यह लिफाफा मी 
' उड़ा दिया जायेगा और फिर हमीद कष्ल कर दिया जायेगा । 
धरो!” उसने एक ददं भरी आद खींची ओर फिर भगवात 

` से प्रार्थना करने लगी कि हमीद यहाँ तक. पहुँच जाये और कर्नेल 
बिनोद भी उसके साथ हो । 

'डसने होचा £5 थे ढ़ी देर सो ले'''क्योंकि उसे कासिम को लेकर 

` रात डी में पूरा महल देखना आ । मगर कोशिश करने के बाद भी 
नींद न छा सकी । एक बेचैनी उसे वार वार करवर्ट लेने पर विवश 

' कर्‌ रही थीं--ऐसी वेचेनी जिसमें उलझन और जिशात्ा दोनों 

| 5 आ छापने शयन कच्‌ से निकल कर आपरेशन रूम में आई 
और एक बटन दबाया | एक स्क्रीन प्रज्वलित हुई जिस पर कासिम 
| दिखाई दिया । 4३ मसहरी पर बैठा था। कमो सुद चलाने लगता 


| था और कभी जम्दाइयाँ लेने लगता था । र 
| @छिर चह मौतरी कमरों से सम्बन्धित बटनों को बारी बारी दबा 


` चली गई । हर कमरे की तस्वीर स्त्रीनों पर आती रद्दी" मगर बहुत 

दारे कमरे ऐसे दिखाई दिये जिनमें एक आदमी मी नही था”"केवल 

| प्शीनें थीं जा चलं रही थीं। एक कमरे में एक हिन्दुस्तानी नजर 
दाया जिसके चेहरे पर प्रतिमा थी'*“एक दूसरे कमरे का दृश्य देख 

| कर बह स्तन्ध रइ गई । उस कमरे में मशीनें लगी थीं"““तारों के 

| "बाल कैले हुये थे, मगर आर्चर्यजन क वस्त्‌, खुद र अपनी तस्वीर 


| , 


थी} ४५ 
| ` फिर वह आपरेशन रूम से निकल कर कासिम के कमरे के पास 
| | और घीरे से दरंवाजा थपथपाया । 

२९, 
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` झाका, फिर एक पतला सा तार प्लम से अलग कर के मसहरी पर | 
' लेट गई और कासिम से कहा । ड 


` रिकाडर का स्वीच आन करके सुन लेते''वह तार किसी टे 
रेकाडंर से जुड़ा रहा होगा |” ' 


“मगर वह लोग हैं काउन 9? 


(काउन हैः"? कासिम ने बैठे ही बैठे हांक लगाई । 
कानन ने फिर दरवाजा खटखटाया | - | 
४काउन दै ने"""बोलता कादे नाहीं” कासिम गे कहा और | 
उठ कर द्रवाजा खोल दिया । कागन जल्दी से झन्दर . दाखिल हुई | 
जौर कासिम माइ सा य्ह खोले उसे देखने लगा फ़िर कानन का | 
इशारा पाकर दरवाजा बन्द किया ओर चिटखिनीं लगा दी । | 
कानन ने चारों ओर देखा''फ़शं उल्या'"' ““मसहरी के मीचे |' 


“जान हो मैंने क्या किया १? 
“मैं का जानू“? कासिम ने कहा । 
“धेने कनेक्शन कारा है ।?? 
ˆ “कियूं १? कासिम ने कहा। 

“अगर न कारती तो हमारी बातें सुन ल्ली जाती ।” 
“कासे सुन ली चातीं:-"मला यहाँ काउन है जो सुन लेता ।? |. 
“(तुम समके नहीं कासिम"*-बात यह है कि इम लोग जो बाते |. 

करते वह कहीं टेप रैकाड॑र पर टेप हो जातीं“*“और बह लोग टेप | यु 


“अगे बाप गे""*? कासिम ने भयभीत हो कर कहा; फिर बोलां है. 


“वही "जिनकी कैद में इम लोग हैँ”. : कट 
“किया कहा ““इस लोग कैद हैं १० - 
4 *** ? 


कि हन होगी कैद में'**में तो खुद से आया. है 7 | : 


नीला महल १६३ | 


| “तुम गलत समक रदे हो कासिम'”“दुम खुद से नहीं आये. हो“ - 
| बृहि फाँस कर यहाँ लाये ग ये हो "**?? 
| «वांस कर लाये गये हो"*'? कासिम ने चिढ़ाने वाले भाव में 
| कहा “मर गये मुके फांसनें वाले ! अरे मैं तो सोई वेगम से शादी 
| करने आया हूँ ।? र । 5 
|... ४सोई बेगम |” कानन ने. आश्चर्य से कश “यह सीई बेम | 
| कौन हैं?” न आ | 
| शषा ही कुश नाम या"'ठीक से याद नाहों पड़ रहा ई””' 
कासिम ने सो चते हुये कह “अरे वद्दी”“जो मेरे साथ आई था”: 
| तगड़ी और खबसूरत सी'"*।'” ड अत 
बात समाप्त करते करते वह शर्मा गया था ओर उसका चद 
| बढ़ा परिद्दाधजनक हो गया था । | 
' “अच्छा वह” “““उसका नाम तो सोनी दै 
| कहा । . | [ 
धद हाँ"*वद्दी "°°? कासिम हित होता हुक बोला “क्षिया 
` द्राप उन्हें जानती हैं १” 
Cr 
८हो ङ्विर उनसे -मिज्ञा दोजिये'"'श्रज्ञा कसम” 
| यहाँ रुका हुआ हूँ” | | क 
` (या वह लोग तुम को अपने साथ इसी वादे लाये थे कि वह 
हः २ साड करा दे गे १” कानन ने पूछा । 
होनी की शादी, एम्हीर साठ Mr 
हा «क्र नाहों तो किया” कासिम ने कहां “बालइलयशी 


| ट्रा था!” . | 3 
` दतो फिर सुँ ह चो रखो“? कानत खुष 


अब ठुमकत मिले वाली नदद 
` «दवाहः"-यह कासे दो सकंता दे 


:*० "०९? कानन ने 


मे उन्हीं के लिये 


“तह सोहे बेंगस 
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कहा “मैं एक एक साले का पेट फाड़ डालू गा" 
“ऐसा सोचना मो नहीं कासिम '“अपनी ताकत का रोब डालने 
की कोशिश करोगे तो यहीं कत्ल करके फे क दिये जावोगे "९ 
८कादे १” कासिम ने आँखे निकाली | 
८इ९स्भिये कि वह लोग १6० सरे हैं ओर बहुत ताकतवर मी | 


ह | 
` «हागे सान्न राखतवर'“किया मैं उनसे डरता हूँ "तमने अभी f 
मेरों ताखत देखी ही नादी"? कासिम ने अइ कर ¥ 
“बुरा न मानना कासिम""*लो किन यद सच्च दै कि ठम बहुत | ज 
यड़े बेवकूफ हो"? कानन ने पुरी गग्मीरता के रा कहा “इन | 
लोगों को ताकत से नहीं बल्कि कल से भारा जा सकता ६ पुम | 
हो जागरे व्ामिम | यह लोग एक बहत ही रूतरनाक सस्था से | 
सः“म्ध ३रते हैं और इनसे सारी दुनिया परेशान दै"*'।” । का 
*4ह सँत्या किया होता है १? कासिम ने पडा ह 
. 'मै नहीं जानती कि इसे उदू मैं क्या कहते ८ '''वैसे पार्य 
मी ऊह सकते हो ।” 
“(हो गया घपला"""द्ाय गमीद्‌ भाई तुम न हुये""आरे दिप 


दाथ साफ़ कर देगा ओर वह देखता ही रह जायेगा"""हमीद का 

_ राम लेकर उसने गलती की “*बस इसीलिये वह मुँद पर दाथ एस 

कर खामोश हो गया या। ह ड 

. "वमङुछुकह रहे ये**? कानन ने पूछा । ` 

“नाहीं तोः 33 कासिम ने बात उड़ानी चाही पर मु 
“नहीं बया“'तुमने किसी गमीद भाई का नाम लिया था” यई 


Fr 
a bode A 
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है. र 
| जीद "कैप्टन इमीद्‌ का दूसरा न्मम तो मई र 
| #होगा-“'तूम से किया मतलबः””? कासिम ने कहा, फिर 8 
| क्र बोला “किसी दिन काट कर फक दू गा साली जबांव को"** तई 

| उस सालो का नाम उगल्त पड़ती है ।?? र | 

“तुम कुछ छिपाने की कोशिश कर र अत 
[ ल दा हूँ तो फिंर”"”? वह चिइ वड़ा कर बोला “ठ गे 
| पर गई ऐसी नैकरी साली । मैं माहीं एहुगा उम्दा सेक्टर” 
Er ० ; _ CY) En * 

| ८यह क्यों भूल रदे हो कासिम कि तुम कैद हो'''ऐसी कैद में 

| जवां से जिन्दगी भर नहीं छूट सकते' 
| «ररे मत भेजा चाटो'”मैं कादे 
मे 9००7)2) 

“देखो काजिम ! मेरी बात 
| कानन ने उसे समभाते हुये कह 5 
| द्वी हिन्दुस्तानी हूँ“ और हम दोनों ही कैदी दै ।” 

“तुम भी कैदी हो १” | 

(4 १ \” र प न हर 
दम --*किसी दूसरे को बेकूफ बनाना--अमे कहीं रागि 
राती” ` a 
क हि बढ़ी कठिनाई के वाद कानन उसे विश्वास दिला सके "° 
रह दोने के कैदी है। 
बह दोने दी क्रिसी अज्ञात शक्ति के कर के 
र ki बाप गू.” कासिम ने कहा । अत ड 


| दवाइयां छूटने लगी थीं । 5 काम हेना दै। . 
| (इसी लिये कहती हूँ कि डम दोनों को अक्ल से के दरा जय 
| आर तुम मेरी मदद करो तो दो सकता € 
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| 2? 


००१? 


को कैद होने “लगा ""' वूम होंगी 


००22 


त समझने की कोशिश करो" 
«लुम मी हिन्दुस्तानी दो और 


सके चेदरे पर 
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. १६६ : जासूसी दुनिया FE | 
' #अमे आजाद होना काउन सा.घुरिकिल काम दै”““चलो निकल | चिलः 
भागे \? ज : 
.. यहाँ से भागना जितना तुम आसान मझ रहे हो उतनाही | 
शुश्किल ट \? र ~ 
(काहे १? SE ¢ 
५ इसी से एम लो कि झंगर छाराग होता तो मैं शष ह$ | इस 
निफल गई होती |”? ह 
5 “वाह किया कोई हमें देखता है और फिर तूझ तो रानी महाः | - 
` रानी हो” तुम्हें काउन साला रोके? = कि. 
 'धव्ुसजानते हो कि तुम जमीन से कितनी ऊँचाई पर हो £? 
eg “नाह? SE 
 ' “यह महल जमीन से पाँच सौ सत्तर फीट ऊँची एक पहाड़ी पर | 
' है। ने उतरने के (रुपं दो रास्ते हैं । एक श्रास रास्ता है जिससे | ! 
रानी से मिलने के लिये उसदी प्रजा याने रियाया के ख़ास खास ही | 
 गश्रास्वते हैं दृस्रा आइवेट रारता है «से कुछ ही लोग बानते | | 
| ` हैं। नीचे उत्रने के लिये लिफ्ट से काम लिया जाता दे” . 
“अच्छा “'तो बह साले लिपट ही से मुके ऊपर लाये थे !” 
tei} ठ 
ह ; [ 
ह वह तो कुश श्रजीब सी लिफ्ट थी"*-झूले की तरह |” 
| रे०००८ डे ४. wu 
यदा वह लिपट काम में नहीं लाई जा- सकती जो तुमने 
= : शहरों में देखी दे |? क्र हे * 2 2 
5 ह £ कासिम अब गहरी दिलचस्पी लेने लगा था | 
इ ह यह पहाड़ी जिस पर यह नीला महल बना हुआ है""'सपाट और 
ही पकाने ली ६। एक छोटी पहाड़ी से इस पदाड़ी या नीला महल ,वर्क 
£ ० लिये ऊँ एक जबरदस्त घाटी पढ़ती है| उस घाटी को पार करने के. 


४7 स इन्तजाम किया गया है | बह झूला मोटे मोटे तारों पर 7 


महल ३ 


५५ 


x 
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ते वाला उस छोटी पहाड़ी पर लगे हुये एक बदन को दबाता 
३ जिससे यदैक खबर पहुँचती.ई और फिर यहाँ एक बटन दा 
जाता दै''और.बंद झूला उस गइरी घाटी को पार करता हुआ आने 
बाले को यहां तक पहुँचा देता है | पहली दार जब झुके उस मूल से 
यहाँ लाया गया था तो मैं अ 
दृखकर कांप गई थी जब कि मैं भीसाहदसी 
- धतो किया हंम लोग इन सालों की कैद में पड़े पढ़े मर जा 
कासिम ने व्याकुल होकर पूछा । ‘ 
«म लोग निकल मी सकते है कासिम |” 
. “वासे निकल सकते है १” 
= धद्ापनी श्रक्ल से काम लें कर 


` बताओ कि तुम कनेल विनोद श्वौर्‌ कैप्टन ६ सी 
EE 'ल विनोद साइव को जानता हूं मग 


होने का दावा रखती हूँ ।” 


.-'» कानन ने कशा “पहले यह 
कैप्टन इमीद को जानते हो !” 


= | 93 


हा" कनल 
“समर क्या १? 
हे ~~ दि «° कासिम ने ठण्डी 
“ध्म ब बहत जख्मी हो गये. थे । 
82 कराने लंग्दन गये - 


' सांस खींच कर कदा “और वद अपना इशान 
E हँ 3 ' x र श्र र 8११ 

इ ता वह इतने ही जख्मी दो गये थे कि य न आ 
ददवा” "अ्गर वदद अच्छे दो 
"५ HE) हि 

| डड़े जासूस ६ । _ . है कि 
| ध्र इन लोगों का ख्याल ६% 
| भी यहाँ आ रहेँ ।” 


| 5 - «र °°" In कासिम इषित हाता हु 


ही उसका मूड बंदल ग 


. फिर अचानक 


नीला महल. ४ १६७ . 


अं वाली छोटी छोटी पहियों पर फिट किया गया दै। नीला । 


पने नीचे हजारों हीट गहरी घाटी को | 


युगे छा 


ते तो बताते इन सालो को” वद बदु 
कैप्टन हमीद के साथ वरद 


ए बोला “अब देखूँगा 
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i र बढ़े _ कक ते ले 3 
सण्लों को “बड़े आये द कैद कर ने वा मा झा 4 


१६८ । जासूसी दुनिया 


निकाल कर कहा । _ 
८“अ्रमे ए**तूम मुझको बेकूफ तो नाहीं बना रही हो |? 
(क्यों ।” कानन ने चकित होकर पूछा । 
उस दिन तूमने यह नाहीं कहा था कि कर्नल विनोद और कैप्ड | 
` हमीद को रास्ते ही में खतम कर दो"""।'? । 
Ee “कर्नल विनेद नहीं कदा था““''““बल्कि खेडी वालटर कहा || 
ध था |? fl 
_ क मही सही” तो फिर श्रव ऐसी बावे कासे कर रही | ५ 
हे “तब मैं यह नहीं समझ सकी थी कि असल मामिला क्या दै" | 
ऑर अब मामिला समक में आ गया है'**इसलिये ऐसा कह रही हूँ | 
 श्रब हमें उनकी जान बचानी हैं और उन्हीं की मदद से इन | 
. लोगों की कैद से जाद होना है? | 
“मगर यह होगा कासे १” कासिम ने पूछा । 
शमे अभी इन्हीं लोगो से मिल कर रहना होगा***“ओऔर जब वह | 
लोग यहां झा जायेंगे तो छिपे तौर से उनकी मदद करनी दै। यहाँ || 
रहकर हम उनको बहुत फ़ायदा पहुँचा सकते हैं |” - 
.._ 'ठीखहै”“” कासिम ने कहा । उसका सीना तन गवाया। |. 
' बह अपने को एक बड़ा जासूस समझने लगा था-"* ड़्िर अचानक उते | 


रे: आ श्रा गया और वह पूछ बेटा ८ प्रग्र्‌ वह सोइ बेगम . | 


का फरक पड़ता है'**जरा उनसे भिलावो ना |” ह 
३ मिल जायेगी**“घबड़ाते क्यों हो***? कानन ने कद्दा यह वी | 
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नीला महल £ १६९ _ 


| «उस टीम के साथ कैप्टन इमीद ही आ रहा दै। कर्नल विनोद . 
' | क्षे बारे में तो सिर्फ एक ख्याल है'”'क्योंकि कल तक वह लन्दन के 
` | द्रस्पताल ही में देखा गया था और उसकी हालत सफर करने की 
| बही थी । हमीद के बारे में वस इसलिये पूछा था कि श्रन्दाजा लगा 
उकं कि वह कर्नल की जगद ले सकता दै या नहीं--क्योंकि टीम के 
साथ कनल विनोद का होना नामुमकिन सी बात मालूम हो रही 
| हे |? न 

` («वाला हमीद भाई भी बहुत बढ़ा जासूस दै। जाँ जाता है दो . 
| एक खून जरूर हो जाते है मगर"”*।? 
` ` ध६गर्‌ क्या १° 
“कर्नल साइब की बात ही और दै'"उनका जवाब महीं है 
| राश उन लोगों के साथ कर्नल साहब भी होते"? कानन मे 
| ठण्डी साँस भर के कहा । 
| «जरूर होंगे'““दुआ करो कि वदद भी साथ हों मैं भी दुआ 
| करूंगा” \? :, > 
८«ग्रगर कर्नल साइब हुये तो यद लोग उन्हें मार डालने की 

पूरी कोशिश करेगे [2 ङि ba ७० र 

“पार चुके" "यह साले उनको झिया मारग" `" खुद म्परे 
गे \? ५ 
. «प्राव्रान करे ऐसा ही दो!” 
` ८बालेकुल ऐसा दी दोगा--” कासिम ने कहा । 
“च्छः "श्रो अब चले ।? 
| 3 ८कहाँ ।?? कासिम चौंक पड़ा । क 
इव्ह एक और हिन्दुस्तानी फैंद है" उसके पास" 

` (४ूम को कासे पता चला ।” 
| ` «मी अमी श्रमी स्ह्रीन पर उसकी शक्ल नजर आई 


~ 
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१७० ॥ जासूसी दुनिया 

यहीं किसी कमरे में है \? 

` ` -८अच्छा "चलो ""' कासिम ने कहा । 
3 फिर दोनों कमरे से बाहर निकले | कानन आये थी भर काएि 
 पाछेया। वद जत्लि मार्गों से होती हुई उसी छर छा रही थी 
3 और उसके अनुमान के अनुसार उस हिन्दश्ता का कमरा 
` उएकताथा। . .- कः ` 
| िरनैसेदी वह एक कमरे के निकट पहुंची; ऋचानक बढ़े-बोर 
शोर से घन्वियाँ बजने लगीं। उनको लगातार आवाचों से. एक 
विचित्र भयावह वातावरण उपपन्नं हो गया था। इन बन्टियों के | 
बजने का केवल एक ही मतलब था"''""' खतरा"'" पोई बहुत बज्न 
खतरा | ५४ हे 


7. „| 
ह | 
i 
F 


“खतरा "बहुत बड़ा खतरा"'*” लेडी याल्टर्‌ इड़बड़ाई । 
टैक्सी रुक गई । हमीद ने पापेन की ओर देखा, फिर बोला । 
“वप ञव कुच ही देर में :वह॒ यहाँ पहुँच आयेंगे ओर 
तुम्हारी वोटियाँ काटेगे उस के बांद लेडी वाल्टर को निगल 
ज्ञायेगे |” ह: 
“धदेखो**'क्या होता है'**? पापेन ने कहा और टेकली से उपर | < 
गया और उन श्रावाओों को सुनने लगा बिसके आधार पर लेडी वाल्यर || । 
ने खतरे का एश्सास दिलाया था । | 
 मीरन्ध्या होने में.कई घन्टे शेष ये | प्रोग्राम यद था किरी | _ 
` जंगल ही में व्यतीत की जायेगी । लेडी वार्टर ने कहा था कि ४ | 

: में दाखिल होने के याद कुछ दूर तक -पैदल चलना पड़ेगा । र 
पड़ पर मचान बना कर उसी पर रात व्यतीत की जायेगी 

दूस ९ दिन सवेरे जीप आयेगी जिससे वह जज्ञल पार छर 


नीला महल ::.१४१ 


F : र य्ावाजेः < सुन °. 
`) जार अभी जङ्गल का क्रम आम्भ नहीं हुआ था कि र र 
ते लगी थी "दस ऐसा दी लग रहा था जैसे एक साथ र 
| गड़ियाँ चल पड़ी हों “अपनी पूरी स्पीड के: साथ" पूरी-ध 
Ee बर्ण ~ कँप £ T | 

7 वातावरण उन आवाजों से कॉप रहा थ 
5 पापेन पस्थर के डुत के समान खड़ा था। टैक्सी जा चुकी 


अचानक दूर धूल उड़ती हुई दिखाई दी आर सय ल 

| देखने लगे । लगभग पांच सात मिनिट दाद एक कार आकर 

; | पास दकती और उसमें से तीन बीरों निकले ! तीनों ने य र 
बाल्यर फो सलाम किया । लेडी वाह्टर मे एक को सम्बोधित 


[a] 


“कहां रह गये थे तूस £” 


“कार की एक पहिया खराब होगई थी । उसे बदलने भें देर 


` | -ल्ग गई ११ 
` | ८यह लोग कौन ह|? हीर न | 
| (रेरे साहयक'"'मेर पथ हर जा 
| पोर्ट ही पर मैंने इनको झपने पीछे आते र लये क a 
ट इतने में फिर धूल उड़ती हुई दिखाई दी र 
| द्रोप दिखाई दी जो उन से काफी दूरी पर आकर रुक जो 

हजार तुर और लेडी वाल्टर ने आंखों पर द 


जेडी वाल्टर से पूछा । 
र ५ स लेडी वाल्टर ने कहा “एयर 


| 99 


| क्वी"फिर चील कर बोली। RR 

| “झरे | यह दु सर्‌ वास्टर ६““और गे ये हे क 
जन में से दो तो वही हैं. जो लन्दन में सेर पीछे ल 

| मैं नहीं पहचान रही हूँ” ; र 

है “रे छोड़ो“ “यह बताओ किय शोर कैसा ६ पक 

(यह शोर बारद सिंगों का है । इन का जबरदस्त झुत्ड ई। 
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१७२ १ जासूसी दुनिया ` 


शुजर रहा है। इस प्रकार के झुन्ड जब गुजरते है. तो उनकी संख्या | | 
कम से कम दस इजार होती है | वई अपनी सीगं झुराकर दौड़ते हैं? | 
अभो यह झुन्ड हम से कितनी दूर दोगा ?” | 
“लगमग पचास मील !” ; 
“इन से बचने का क्या उपाय है. १” हमीद ने पूछा । 
“बस यही कि हम जंगल में दाखिल हो जायें और पेड़ों पर मचान | 
बना कर उस पर बेठ जाये” लेडी वाल्टर ने कहा । | 
धतो फिर चेट्रो गड़ी पर"**? हमीद ने कहा और लपक कर |. 
्टेशरिग पर बैठा । दूसरे लोग भी बेठ गये । हमीद ने कार स्यई | 
कर दी। ज 
सर घाल्टर को जीप भी चल पड़ी थी । बद मी इन्हीं की र | 
था रहा था। | 
लगःग बीस मिनिट बाद कार जंगल में पहुंच कर रुक गई और | 
जहरी जहरी पेड़ों पर दो मचान बनाये गये श्रौर यह लोग कार को | 
मीचे ही छोड़ कर मचानों में बेठ गये । एक प्र लेडी वाल्टर”'हमीइ | 
शरौर उन तीनों में से एक या । दूसरे पर पापेन और दो नीग्रों ये। | 
 शोरबदृताजारहा या""और फिर बाहर गों का झुन्ड नजर |. 
ट्राने लग' उन रगं काजे थे सीगें नेड़ीली थीं और आंखे चमक रही 
शो । वह दोड़ते हुये उन्हीं पेड़ों के पास से गुजरे जिन पर इन्दी 
सचान बना रखी था। पूरा ज'गल काँप रहा था | लेडी वाल्टर मर 
कार इनद से लिपर गई थी"*' फिर हमीद ने देखा कि उनकी दौई 
के लच्य पर आने के कारण कार उलट गई हे-*" फिर पापेन वाल 
मचान पर स ए$ नीग्रों नीचे गिरा श्रौर बाहर शिंगों के खुरों से इ. 
ग्रशर ङुयल गया कि पता ही नहों चला कि गोश्त और दृड्डियां कश | 


गई” फिर उसी मनान का दूसरा मी नीचे गिरा और उएका भी 
परिणाम हुआ। 


नीला महल ॥ १७३ 


«ओइ-** भरत क्या होगा"? इमीद के साथ . बैठे हुये नीमो ने 
“बड़ी दोनें तो तो मार्ग जानते थे £” 
“किसी ने कुछ न हीं कहा । 
| ` फिर बारह सिंगो का तूफान शुजर गया । इतनी देर में सन्ध्या हो 
। गई थी । पापेन अपने मचान से उत्तर कर इमीद के मचान पर आया 


| जोर लेडी वाल्‍्टर से बोला। 
| &ुके तुम्हारे दोनों साथियों के मरने पर दुख है !”” 


| “ओर मुझे इसझा दख हे कि अब इम आगे कैसे बढ़ेगे । वही 
; दोनें रास्ता जानते थे"? हमीद ने ऋष ! 

। ४८0२ वाल्टर्‌ का भी कुछ पता है. १” लेडी वाल्टर ने पूछा। 
|. ८८वद इससे पचास गत्र ऋ दूरी पर ह मैने उस और उसके 
। साथियों कॉ एक पेड़ पर चढ़ते देखा था पापेन ने कड़ा, फिर इमीद से 
बोला “मेरा विचाद दै कि यात्रा सथगित कर दी जाये-इभ्र से 
आगे बढ़ना असम्भव सा मालूम धो रहा है.।” * 
= ८«परैर मैं हाव रद्दा हूँ कि इसी मचान पर सर के बल खड़ा होकर 
लेडी वाल्टर झिन्दा बाद का नारा लगाना आरम्भ कर दू 7 » हमीद्‌ 


ते कदा! - 
५ (क देख रदा हँ कि ठम बराबर लेडी वालटर को बोर कर रदे 


र १? पापेन ने कहा-। 5 
हि ह हरी इसदर्दी हैतो इन्हे ऋपने मचान फर्‌ ले आओ"*२ 


| हमौद ने कद । 
दीक है'"' मैं इनके लिये दूसरा पचान बनता हूँ“? पापेन भे 


` छर पापेन ने उठ नीग्रों की सहायता से तीसरा मचान बना 
Es तीसरे मचान पर नीग्रो और लेडी वाल्टर बेठे | पापेन 
सचान पर और इमीद झपनेञ्रपने मचान पर रद गये ।इमीद्‌ ने 
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१७४ १ जासूसी दुतिया 


जेब से पाउच निकाल कर पाइप भरा और लाइटर निकाल कर उसे |, 

सुलगाया अर फिर लाइटर मचान ही पर रुख कर्‌ लेट गया ओर | 

हलके हलके कश लेने लगा । . | 

अचानक उस के कानों में किसी प्रकार की उनसनाइट की आवा३ | 

पड़ी । वह चौंक पड़ा, फिर उठने ही जा रहा था कि उसे यद एहसाए |! 

हुआ कि लाइटर्‌ हो में सनपनाहठ शो रदी दै | ड ने उवे उठा लिया |. 

शोर फिर उसे विनोद की कही हुई यह बात भी याद आगई कि यह | 

लाइटर गैध रायफञः भी दै. और टन्स्मोटर भी । उसने जरदी से उसे| 

कान से लगाया तो चौंक पड़ा । विनोद की आवाज आ रही थी। वह | किया 
 कहरहाथा। ° i, 

_ #& “इलो” हमीदः"हमीद””इलो--।7 


प्‌ 


दिखाई देगी । उसीसे मुँह लगा कर वोलों'"'ुके तुम्दारी श्रा: 

सुनाई देगी ? RS S 
इमीद ने वैसा दी किया और जाली से ग्रह लगा कर बोलां ।' | “ 
हवाई डिगा*"'यह मेरा अफ्रीकी नाम दै'““आप कहाँ दै और ब | | 

-ऋर रहे हैं !” पे 
में उसी अस्पताल में हूँ“पलग पर लेटा लेटा ठुम्दारे बारे 5 खिल 

सोच सोच कर परेशान हो रहा हुँ“ मगर त स चिन्ता न करना 
एक श्राद्मी तू म्हें बराबर आदेश देता रहेगा"*'खटका बन्द कर दो 

ग्रोवर ऐन्ड आल |” ` थ ; 

इसीद्‌ ने खटका बन्द्‌ कर दियाओरं पाइप छुका कर अरि 
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झर लीं'""फिर्‌ न जाने कष सोगया। ` ' 

` सिर जब आँख खुली तो फायरों की आवाज से जगल गूँज रदा. 
। वह जल्दी से उठ बैठा और यार्च जालां कंर उसका प्रकाश दोनों 
प्रचानों पर्‌ डाला ! दोनों मचान खाली ये | नीचे देखा तो पेड़ों की 
आराड़ में पापेन रे गता हुआ नजर छाया । 

` धच बुक दो”! पापेन ने चोख कर कहा “सर वाल्टर तथा 
उसके साथियों ने इमला कर दिया दै |” 9 
= इमीद्‌ को अब कहाँ ताव थी । उसने जल्दी से रिवाल्वर लोड | 
किया और सचान से लीचे आकर फायर किया । दूसरी ओर से भी 
गोलियां चल रही थीं † ८ कर 

“आगे न बढ़ना”? पापेन मे कहा । 

` “मैं आपके समान कायर नहीं हुँ--” दमीद ने कश श्रौर-उसी 
रोर रेंगने लगा जिधर से फायर किये जा रदे थे! 

|... बह आगे बढ़ता चला जा रह्य था कि अवानक रोशनी में - नहा 

| गया । तीन रायफलों की नालें उसकी ओर उठो हुई थों'""सर वाल्टर 

| उन तीमों से आगे था । उसने अद्ृद्यत लगाते. हुये कहा | 

|` ४“जाखिर ठम फँस दी गये ना कैप्टन ”'।” 

“४क्चिसी ने उड़ाई होगी सर बाह्टर''” दमीद ने कद्द Fe 
पी लेडी वाल्‍ंटर से मेरा कोई सम्पन्ध मह दै" "अर न 

| ` पुसे” {” 


उड्ने 


| छ छेः”)? 

अनद्वी*"में उसे पीला महल बनाने चला वा se 
६ मेँ चटनी बनाकर चाड जाऊया । रे 
` ५ > जस्स”? इंमीद िमयर 

| (बह चटनी यचा न इकोगे दोसतः” इंमीद ने निमा + 


oe © 
| 


तुमको झौर पापेन को ते 
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| उदन की कोशिश मत करो”"'ठुम नीला महल से डकराने ° 


ह 


कद्दा \ ८ 


१७६ ४ जासूसी दुनिया 


“(कागजात कहाँ है!” 
«कैसे कागबात ।” हमीद ने पूछा । | 
«ज्ञो तुम चुरा कर ले जा रदे इ आर नला महल में अफे कहा 
देश के एक मह्ृत्बपूण आदमी तक पहुँचाओगे |? 

मुके ऐसे किसी कागजात का पता नदों-- 

“लेडी वाल्यर तुम्दारे खाथ क्‍यों जा रद! है । | 
“उसने मुसे शादी कर ली दे”'नंधला सहज में इनी मून बनाने / शेदि 
का प्रोग्राम है"? भाः 


बह आदमी जेसे ही हमीद के निट था | इसाद्‌ ने उसे उक | 
कर टक्कर मारी । रायफतों की गोहियां लश्तदाई छर a 
सर पर से गुजर गई । मा 
दूसरी ओर से भी गोलियां चह़ी। ₹::द पांपेन भी रोग | 
हुआ निकट आ गया था । हि 
राचे बुरा दी गई थी और हमीद जमीन पर लेट गया था| 
कई गोलियां फिर उसके सर पर से गुजर गई शौर फिर उसने माग || 
हुये कदमों की आवाजे सुनी जो क्रमशः दूर होठी जा रदी 
पापेन अब भी फायर करता जा रहा था । . 
“अरे | क्या मुझे ही मार डालने का इरादा दै"? -इमीद “ 
झोरे दी लेटे चील कर कहा “वह सब तो भाग गये"*" 83 
“कौन “कैप्टन इमीद्‌"'?.पापेन की आवरण उसे सुनाई ६ 
और उसने. उठ कर याच जलाई । है 
पापेन उसे केवल पच छ! गज की दूरी पर था ।  * 
“मैंने तुम्दें मना किया या कि आगे न बढ़ना-न? पापे 
मज्ञा कर झद्दा । E 


नीला महल :: १६३ 


है 7 का इसे समासत कर दिया जाये !” एक विदेशीय ने पूछा ।. 
या नहीं 5 » रिबाल्वर की नाल हमीद के सीने पर लगाने वाले ने 
|| ४ «इसे बंधन में रख कर बहुत सारे काम निकालने हैं । इसे 
 विशोश करके पहुँचा दिया जाये ।” _ ४ 
हमीद को बेहोश कर दिया गया, फिर उसे पता नहीं कि कब 
उसको बेदोशी दूर हुईं थी और कब वह प्राकृतिक नींद सो गया था। 
\ लिकिन नींद की अवस्था में भी उसके मानस पर हाथी सवार रहा 
था और बह यही स्वप्न देखता रह्य था कि सफेद हाथी बढ़ बढ़ फर 
पर पर्‌ हमले कर रहा दै | हे ह 
फिर अचानक उसकी आँख खुल गई ! 


| याम 
ख | सामने सचमुच हाथी खड़ा था। उसने हमीद की आँलों में देखा 
3 रख कर हँसने लगा""फिंर हाथ इटा कर 


[ शरोर युद पर दाथ 

| (रब पसे हो" देखू गा कि कासे निकलते हो!” 

हमीद ने कुछ नहीं कहा और इधर उधर देखने लगा । वह एक . 

्रारामदइ कमरे में मसहरी पर पड़ा हुआ था। सामने मेज पर 

` ) नीला. महल का प्रति रूप रखा इरा गा और बह हाथी अर्थात कासिम 

| म देख देख कर इँस रहा था । वह जहदी से उठ कर बैठ गया और 

अपने कपड़ों को देखने लगा। इस समय उसके शरीर पर अपने दी 

| पढ़ थे हालांकि वैंहउतार लिये गये थे । उसने जेबों में हाथ डाला । 
पठुच- पाइप“ लाइटर और रिवाल्वर सभी मौजूद थे,। उसने 


| इतदी'से रिवाल्वर खोला । चेम्बर खाली थे । एक ठएडी सांस खींची) 


१० | थि की ओर देख करं बोला । 
२ 


` 


१६४ धर जासूसी दुनिया 


धद्ष्यों बे अहमक--वू यदा कैसे प ही 
(ने ए"'"जबान सँभाल के...” कासिम ने शुर्रा कर क ' 
/ज्ञानते नाहीं“'मैं काउन हूँ १” अं 
म्युनिस्पैल्टी का गवनर'"” हमद में का | 
#तूम खूद होगे गवन्नर""” कासिम ने डुरा मान कर कहा, 
फिर दांत निकाल कर बोला “मैं यहा सेक्र टर हैँ” श्र वह ६ 
बहुत चाहती हैँ” i 


“कौन ११ र | 
«मे वही'*'अल्ला कसम बहुत खबसरत हें और तम्ल 


इन्तजार कर रही है. ।” EE प 
- “मेरा इः » स्मय के साथ एंड श 

Fe को बिजली की आरी से चीरा जायेगा, | 
तुम्हारी बोडिया होंगी और उसके बाद दी दी ही" बह इप | 
बात अधूरी छोड़ कर दँसने लगा जैसे उसने इमीद जए 

की खबर सुनाई हो । 
“दुम्हे एक बात मालूम दै'":?” हमीद ने चिद़ कर कहां | | | 

“किया १? - 4 

¢ १ | 
दा उन्ही को तो न काश कर्‌ रहें हैं अभी थे i 
देर पहले कह रदे थे किः"? अचानक उसकी मानसिक धारा 

गई और उसने चौंक कर कहा"**:बाप''" अमे खुद ठम्हारे बा 
“चलो मेरे ही बाप सही"“हां तुम कर्नल विनोद्‌ के बारे में 
कह रहे थे ।” ( 
ग मोद पे नल विनेद्‌ जब आयेगा तो उ | 
कर्‌ बिजली की श्रारी से चीर दिया जायेगा""" रौर उनकी म | 

किसी तरह दरुखत ही नाहीं कर रहे हैं। मैंने इत्ता समर्भ 

कर्‌ दो भाई मगर वह तैयार नाहीं हुये ।? Ty 


श्छ 
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«कौन हैं वह साहब ।? इमीद ने उत्छुक हो कर क ।.. दः 
2] | फिर जब कासिम ने उन साहब का ना लिया _ते pee 
| पड़ा | यही नाम डी० आई० जी० साइन नेभी लिया था। be 
| इन्तोष भी हो गया"”"यह सोच कर कि उसे जहां पहुँचना चाहिये 
बही पहुँच गया । उसने पापेन को मी गिरफ्तार दोते देखा था, 
Ee फिर यह नहीं मालूम हो सका था कि उसका दा मे ् 
हुआ था । इसलिये उसी के बारे में जानने के लिये उसने कासिम से. 
2 करे अलावा और कोई भी पकड़ा गया है ।? 
«द इन्शी गिरफ्तार हैँ"? कासिम ने कहा | TE 
इमीद्‌ को यह सोच कर इर इश्रा कि 5 न क a 
अचानक सामने रखे हुये नीला महल के प्रति रू 


तुम्हें खुश आमदीद्‌ 


दे 


| । हल 
5 ४शुसागमन कैप्टन इमीद"''नीला महल 
पा 'तरीका दै''"सुफे अभी 
; «खुश आमदीद कदने का यद अनोखा तरी 

| तक नाश्ता नहीं मिला ।” 
: “नाराज न हो "अपने 
गयेगा \” 
तुम्हें नाश्ता करा a 
<शुङ्रिया-- हमीद ने रुखे ih Ros २ इम हरे का 


: चान हो'''बहादुर हो 
रद मे हमारा कहना मान लिया तो जिन्दगी 


इस मोटे दोस्त के साथ जाओ "यही ` 


[हर आगया । 


पु हो = १» 
(तु यहां कितने दिलों से दे कासिम. 
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(बुत दिनों से””"बस सुजा ही सुजा है-**बस समझ लो कि ऐश 
कर रहा हूँ और ऐश ही खा पहन रहा हँ” कासिम ने कहा | 
द्या हर कमरे में ऐसे ही छोटे छोटे नीला महल रखे 
हुये ह १? 
("र हमीद भाई ! यहाँ ऐसी ऐसी यला यलियां हैं कि 
देख कर दिल खुश हो जाता है”“मगर यार जो वात भी करो वंह 
. साला सुन लेता है !” 
“कौन सुन लेता है १? हमीद ने पूछा । 
“नीला महत्व"? 
कासिम से बातें “करता हुआ वह एक दूसरे कमरे में आया जदो 
लड़कियों ने उसे नाश्ता कराया । नाश्ता करने के वाद उसने पाइप 
सलगाया और फिर नीला महल के प्रति रूप को देखने लगा । उसके 
बाद कुछ कहने ही जा रहा था कि कासिम ने कहा । 
“उन से मिलोगे १? 
क्विन से? . 
“ऽरि बददी'""जो मलका आलिया यानी महारानी .हैं ।” | 
ध्चलो““*”? हमीद ने कहा और उठ कर कासिम के साथ कमरे «| 
से निकल आया । उसने इन दोनो कमरों का रास्ता याद कर लिया | 
था । 


~! 


फिर कासिम उसे उस बड़े कमरे में लाया जिसे आपरेशन रूम कशी | . 
जाता था । जहां स्क्रीनें थी । बटनों बाली मेज थी । यहाँ एक औरत | 
मौजूद थी उसे देखते ही हमीद चौंक पड़ा और बोला । व 
्ध्सर्यों लेडी वाह्टर्‌*** "°° \? § 
“मैं लेडी वाल्टर नहीं हूँ कैप्टन“? औरत ने उसकी बात कीट 
कर कहा “मेरा नाम कानन है*“नीला महल की मैं महारानी हूँ 
चूंकि तुम भी हिन्दुस्तानी हो इस लिये मुझे तुम से हमददों है ।” 
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इमीद्‌ वड़े गौर से उसे देखने लगा । लेडी वाल्टरऔर इस कानन 
में तनिक भी अन्तर नहीं था । 
“कर्नल विनोद कहा हैं १? कानन ने कठोर स्वर में पूछा । 
८लन्दन में'*"हास्पिटल में*"'।?? " 
-«व्हीं-*"यह गलत है"? कानन ने गरज कर कहा “वह लन्दन 
में दो बार सुभ से मिला था। वह कभी जख्मी. नहीं था । वह यहां 
भी श्रा पहुँचा है*"मगर इम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं |? 

«तो मैं क्या करें"? हमीद ने कहा । £ 

अचानक कानन आगे बढ़ी, उसने हमीद को एक पुर्जा थमाया) 
फिर अपने स्थान पर पहुँच कर उसी गर्जना के साथ बोली । 

“लेकिन कैप्टन'''हम ने उसे सामने लाने का उपाय भी सोच 
लिया है“*“और उपाय यद कि हम तुम्हें खुले स्थात में कत्ल करेगे 
प्रकट है कि विनोद तुम्हें बचाने आयेगा । 

हमीद कानों से तो उसकी बातें सुन रहा था 

पुजें पर थीं। कानन ने लिखा था। मा 
“वं बहुत विवश हुँ." अनभिशता मे रा OS 
GN Se नीचे टेप रेकार्डर का तार 
कमरे में रहना हो”“बहां म्री के ये सूती मेरी 
स्वीच से अलग कर देना”''फिर में ठुम से बाते कर सकू 


33 र 
, बात का बुरा नमानना ।. दानम ने भपट 
हमीद ने जैसे ही कागज पर से नज* हे र क 
| कर उससे वागन छीन लिया र उसे लक oe रही हो । 

४, ७” कम जञ च्यु x 

० लिया और इश प्रकार छ दे चलाने A पा सकोगी `” हमीदने | 
«हुन करेल विनोद को किसी तरह 7 न अपने कसू मे 
| उची आवाज में कहा, फिर कासिम तासा 


° जाना चाहता हूँ ।” 


ne 


ज व 


मगर नजर उस 
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«चालों“**” कासिम ने कदा और इमीद की लिये हुये उसी 


कमरे में आगया जिस में पहले था । और फिर दोनों बातें करने लगे | 
इमीद्‌ जानता था कि वह जो बातें कर रहे हैं. वह टेप दोती जा रद्दी 
हं.--इसलिये वह कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा था । चेसे कासिम - 


उ बोलने भी नहीं दे रहा था । अपनी दी छेड़े हुये था । 


i 


८ह-""तो वह सोई वेगम कहाँ गई १” हमीद पूछा । ई 
«पता नाही कहाँ गायब होगई""“साला दिल घबड़ा र्‌ा दे 

८तो कोई दूसरी सोई बेगम तलाश कर लो इसीद ने कहा ४ 
४मिल ही जायेगी'''मगर तूम साले कनल का पता क नहीं. 


चता देते ।” ` 


(अबे लमद॒ग ! प जानता ही नही तो-वताऊँ क्या''"!” 


«अमे साले कादे झूठ बोल रहें. हो । वता दो नादीं तो आरी से. °F 


चीर दिये जाओगे ।”? का. 
“तुम तो वेकार नाराज हो रहे हो कासिम भाई ] कनंल डु 
सामने ही जख्मी हुये थे और तुम्हारे सामने ही में उन्हें लन्दन ले 
गया था--और उन्हें अस्पताल ही में छोड़ करमें यहां के लिये रवाना 
दुआ थाव तुम्हीं बताओ कि मैं क्या बता सकता हुँ कि कनल 


` कहाँ हैं।” 


` इसी प्रकार की बातों में लंच का टाइम हो गया । दोनों ने खाना 


` द्ञाया) कासिम चला गया ओर हमीद अकेला रह गया । उसने झाकी | 


कर मसहरी के नीचे देखा | सच मुच तार था। उसने तार को स्वीच 
से अलग कर दिया और कानन की प्रयीक्ता करने ल्मा । थोड़ी ही 


देर वाद कानन आगई । उसने पहले मसहरी के नीचे देखा | तार हः | 
को स्वीच सें अलग देख कर सन्तोष की सांस ली, फिर खुद दी अन्दर 


से दरवाजे की चिटखिनी लगाई और हमीद से बोली । 
“तूम यहाँ तक कैसे पहुंचे १? | 
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| | (६ भ प्‌ जानता--? हमीद ने कहा ' । दर 
| है जानती Pe कानन ने कहा और अपनी कहानी आदि , 
|ुनाने लगी । कहानी पूरी करने के बाद बोली “अब रे के 
या जा रहा है कि कर्मल विनोद यहीं ई-7मंगर न बह सोच र 
कि झगर वह यही हैं तो नजर क्‍यों द आ रहे हैं |”. बता 
! £ इसी प्रॅकार के आदमी हैँ” हमीद ने क हाँ 
Ko नी--\” 
“हे मालूम हुआ है कि वहाँ कोई बहुत Br 
k तानी केद है। यह लोग बराबर उसे तग कर ९: i 
` |. पर उससे हस्ताक्षर कराना चाइते है मगर वह बराबर ता य 
| है | मैंने डससे मिलना चाद्या था--मगर च दाँ बन b+ इ 
(ददे कि वहाँ जो भी पहुँचता Mo Me 
|ती है| मेरे पहुचने पर भीघेन्टियाँ बजने लगी थीं अ 


` [ग ञ्रादै थी ।” 
| ८यह नीला महल” 


। 


| (व्हत ऊँचाई पर बमा दैत? कॉनन ने बात काट का 
$ लटके ये डोल द्वारा आबादी तक आया जाया जाता ६ * ३ 
` ज्वार से लटके i Mp 9 मी पूछा । 

2 |S ६६ ताओ कि द स्‌ 3300 “ 
f न परागः दै--लेकिनि उस से वीचे तक पहुंचने में जा 
५ £ र रे हैं \? 

«तुम वह मागः जानती हो £” 


बट 
ननन झपने कमरे में लौट आई और विष्तर | लेट pe 
। लगी । उसे अपना अतीत याद आ रहा था कि अचानत 
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महल के प्रति रूप से आवाज आई । 

“ओर मेजेस्टी ! आप को कुछ लोगों से मिलना है ।? 

(«बह लोग कौन हैं १” कानन ने पू । 

४८एक आप का प्रियतम है और दूसरी आप की प्रतिदवन्दी |”? 

“मैं समझी नहीं १? 

“चौधरी और लीला मारेस--कया मैं गलत कह रहा हूँ--क्या |`. 
चौधरी से आप ने प्रेम नहीं किया था १” | 

कानन के पूरे शरीर में आनन्द दायिनी सनसनी दौड़ गई । | 
आज तक जिस चौधरी का वह सपना देख रही थी--जिसे अपना | 


उसके सम्मुख प्रस्तुत किया जाने वाला था'"'श्रौर यह लीला मारेस | 
कौत है"""क्या चौधरी की प्रेमिका है! ` : 
प्रतिद्वन्दता की अनुभूति ने उसके शरीर में विजलियां भर दी। | 
वह झपट कर उटी । एक चण के लिये वह यह भी भूल गई कि 
थोड़ी देर पहले वह इस जीवन से भागने का मनसूत्रा बना रही थी। 

उसने गम्भीर आवाज में कहा | 
“चौधरी क्यों कैद किया गाया १? | 
“धरी ऐन्ड सन्स एक लिमिरेन्ड कम्पनी है श्राप जिसे चौधरी | 
कहती है““'उसका नाम कागजात में जूनियर चौधरी दै और उस % | 
` बाप को सीनियर चौधरी कहा जाता है ! यह लिमिटेड कम्पनी हिन्दुसतर 
की व्यवसायिक एजेन्ट है। जो हिन्दुस्तानी हमारी कैद में दर्द | 
हिन्दुस्तान का महत्व पूर्णआदमी है.। उसने एक देशसेएट्मी छतरी, 
प्लान्ट, लगाने के सम्बन्ध में संधि की थी | हम चाउते हैं कि वर 
समभौता निवर्तित कर दिया जाये । उसे निवर्लित कराने के दिये चार 
आद्मियों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं"""एक सिनियर चौधरी 
दूसरा जूनियर चौघरी'““तीसरा लीला मारेस और चौथा 
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* हिन्दुस्तानी जो हमारी कैद में दै । अमी तक केवल सीनियर चौधरी 


मारे ब्रौधरी केः 
'दस्तख्त हो सकी दे | लीला मारस ओर जूनियर चं 
| क हैं:“-इसके अतिरिक्ति हमीद्‌ कीजेब से जो अ 
` प्रास किया गया है उससे साबित होता है कि एक और र भी क्‍ 
समझौता किया जाने वाला है""” हमें उसे भी निवर्तित कराना होगा 


(95 
„सगर मी तो यही काम करना है ! 
कः ८उस कैदी हिन्दुस्तानी की दस्तर्त कौन करायेगा १” कानन. 


, AT) 
८इन दोनों के हस्ताक्षर के बाद वह खुद दी हस्ताक्षर कर देगा 


' आवाज आई । ड . 3 ० 98 
| ० ८चौधरी जूनियर और लीला मारेस कोयं मेज दिया जाये 


; हारानी समभने 
. क्रानन ने दृढ़ स्वर में कददा | वर्दे फिर अपने को मं 


लगी थी । क र 
कुछ ही. देर में लीला मारेस शे a a 

दाखिल हुये । उनके पीछे दो आदमी और ये। न 

जूनियर्‌ की नजर उस पर पड़ी उसने न 
“यह तुम हो" तुम" दो ठके की सतीत्वद्दी न के क 

४ soe a $ 

| ` नपे में मुझसे इश्क लड़ाने आई थी और इस स 

च ललगा रही दै” `: र ho 

र मे आओ चौधरी !? कानन ज्ञ शु जीली अ 

८यह मत भूलो कि त॒म्हारा जीवन मेरे एक हल्के से संके | 

ह I हो!” चौधरी के स्वर में अधिक कठोरता ~ 
Sa मत हर करा सकती `हो" र 

गई “अधिक से अधिक सुके करल % 


EE यार हूँ. ।” क पि पत्र॒ पर. 


2 (७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi > 


२०२ १ जासूसी दुनिया 


हारे बाप सीनियर चौथरी का हस्ताहुर हो चुका दहै““'और यह 
भी सुन लो"'*” वह एक चण के लिये रुकी, फिर धमकाने वाले भाव 


में बोली “सीनियर चौधरी को हस्ताक्षर के बाद भी इसलिये कैद में: 


रखा गया है ताकि तुम भी हस्ताक्षर कर दो'"'श्रौर यदि तुमने 
हस्ताक्षर न किया तो उनको तुम्हारे सामने ही कत्ल कर दिया 
- जायेगा'"'समझे !”? 


“तुम कूटी हो--उन्दोंने हस्ताक्षर नहीं किया” चौधरी चीख 


उड़ा | 

“संधि पत्र लाया जाये'"'” कानन ने ऊँची आवांज में कदा । 
. एक क्षण तक स्तब्धता छाई रही''फिर द्रंवाजा खुला और 
| लम्बे कद्‌ का आदमी दाखिल हुआ । चौधरी ने उसे ध्यान 
> पूर्वक देखा, फिर लीला मारेस से बोला । 
.. “मुमे याद पढ़ता है कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा है ।? 
. “कई बार देखा होगा और अभी कई बार और देखोगे''“*”? 
- आने वाले ने कहा और कानन की ओर कागज बढ़ा दिया | कानन 
ने कागज खोल कर देखा, फिर सए उठा कर चौधरी से कहा ! | 

“आओ देखो"*"्रौर पहचानो''"चौधरी सीनियर की दस्तखत 


' इसपर मौजूद है।”? 


) ie 


हस्ताचर देखा, फिर लीला मारेस की ओर देखने लगा [ 
' “दस्तखत जाली भी हो सकती है |”? लीला मारेस ने कहा ! 


5 दै | मैं उनकी राइटिंग पहचानता हूँ--? चौधरी ने करा । `. _ 

Re सुनो चौधरी डियर !» लीला ने तीखे स्वर में कहा “वह 
` उग्दार बाप हैं। उनका और अपना जीवन बचाने के लिये ठम 
हे हस्ताक्षर कर सकते हो***मैं नहीं कछँगी |” cc 2 


au 


~ 
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चौधरी भपटा”'फटी फटी आंखों से चौधरी सीनियर का . 


“केबल हस्ताक्षर ही नहीं''“पूंरी इबारत उन्हीं की, लिखी हुई . 
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-| «परिणाम भी सोचा है!” कानन ने कहा | 
| ६मौत'''!? लीला ने निर्मेय दोकर कदा । 
| | «नृहा-*? अचानक नौला महल के प्रतिरूप से आवाज श्रा 


(नी बनाई जांओगी''“समक्त गई या नहीं !? 
` «सते पहले में आत्म इत्या कर लूँगी'"” लीला ने कहा । 

` ततुफ्दें इसका अवसर ही नहीं दिया जायेगा"? आवाज स 

 श्रगर तुम अपने दी हाथों अपना गला घोंटना चाहोगी तो ह 

| काम न कर सकेंगे । हम तुम्हें कुछ घन्टों का सभय दे रदे हैं 

(त में बारह वजे से पहले दस्ताक्षर हो जानी चाहिये रे के 

नेघरी ! अगर तुम मेरे साथ काम करना पसन्द करे ब न 

र मेजेस्टी के पति होंगे बल्कि हमारे डायरेक्टर भी ७१ जा 

“मातृभूमि का सौदा इतना सस्ता नहीं होता मिस्टर 

f में कहा । हे 

जा हि दो को उसी कमरे में पहुँचा दो जिसमें वह हिन्दुस्तानी 

हि हेः? आवाज आई । ट 

| दोडी ही देर बाद कानन कमरे में 


ई र बदलती रही ! eae शोर 
| मानस में एक तूफान उठा इआ भा फिर अचानक 


- से विकल कर हमीद के कमरे की ओर चढ़ी) sme 
गोद और कासिम दोनों ही उसे दरवाजे पर दी मिल २ 
न संकेत किया ्रोनों उसके साथ हो लिये । | 
हे के ` जाने उसे कितनी यातः 
थी न उदासी” 


झकेली रह गई । "लोटी लोटी ._ 


दी गई थीं'''सगर 


भ 


रेक एक विचित्र सी प्रतिभा थी। 
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अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी अन्दर: 
दाखिल हुआ । वह आने वाले को चकित दृष्टि से देखने लगा। 
आने वाले ने होठों पर अंगुली रख कर मौन रहने का संकेत जि 
और जेब से एक कागज निकाल कर उसकी ओर बढ़ा दिया।- वह 
आदमी पढ़ने लगा । लिखा था । | 

“थोड़ी ही देर में चौधरी जूनियर और लीला मारेस यहां आने 
वाले हैं । उन्हें बता दीजियेगा कि मैं यहां आ गया हूँ और ) 
हमीद भी यहीं मौजूद दै"""।? | है 

उस आदमी ने कुछ कहने के लिये होंठ खोला द्वी था कि आने| 
वाले ने फिर उसे चुप रहने का संकेत किया और उसके हाथ पे 
कागज लेकर कमरे से बाहर निकल गया | | 


०० 0 ००००० 


एक मशीन बराबर टिक टिक कर रही थी और उसके अन्द्रसे सफेद | ` 
रंग के धुये की बहुत पतली सी रेखा निकल रही थी। मध्य में एक |” 
मेज थी जिसके तीन ओर कुर्सियां पड़ी हुई थीं । चौथी ओर | 
एक ही कुर्सी थी जो कुछ ऊंचाई पर थी । | - 205 
कुछ ही कुण बीते होंगे कि कानन दाखिल हुई आर उस कुसी 
ओर बढ़ी जो ऊंचाई पर्‌ थी । - + 
#नहीं कान। !? एक आवाज यूजी “तुम अब उसे कुसी पर 
बैठने योग्य नहीं रह गई । तुमने गद्दारी की है"'"।” 4 
“मैंने !? कानन ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा कै ९ | 
८हुं*"तुम कैप्टन इमीद्‌ को ले रर उस हिन्ुस्तांनो के कमरे र | 
क्यों जा रही थीं ।” - 
“चौधरी जूनियर और लीला मारेस को इस परे तैयार क 
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| पे कि वह उस सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर कर दें |” 

Fr अच्छा विचार था""'मगर हमीद .क्यों तुम्हारे साथ 
“उसने सुमे वचन दिया था कि वह मुझे .बता देगा कि कर्नल 

बिनाद कहाँ है ।?? > be § 

|) इतने में आठ आदमी और दाखिल हुये और कुर्सियों पर बैठ 

ि। उनमें एक ऐसा था जिसका चेहरा कानन को जाना पहचाना 

[ लग रहा था । मगर यह नहीं याद आ रहा था कि कहां देखा 

। वह भी हिन्दुस्तानी ही था । 

` इतने में आवाज फिर गू जी | 

धराज तुम सव के भागय का -निणंय होने वाला है। चौधरी 

 |नियर, लीला मारेस, कैप्टन हमीद, कासिम श्रौर उस केंदी 
न्दुस्तानी को बुलाया जाये |”? $ 

| कुछ ही ऋण वाद यह सब लोग एक एक करके कमरे में दाखिल 

थि श्रौर फिर लीला मारेस तथा जूनियर चौधरी के मुख से एक 


थ चीखें निकल गई--इसलिये कि उन्होंने एक कुर्सी पर चौधरी 
नियर को वैठे हुये देखा था | 

| “पिता जी""'आप और यहां'"`!? चौधरी के मुख से निकला। 
८"? आवाज आई ! यह आवाजे नीला महल के प्रतिरूप 
में राती रही थीं “तुम्हारे पिता जी नीला महल के डायरेक्टरों 
से एक हैं । दोनों समभौतों के बारे में इन्हीं से हमें सूचना मिली 
) जब Re माकाटा कबीले में लेडी वाल्टर के गायब हो जाने 
नी केलनेठती थी तों यह चौधरी साहब ही थे जिन्होंने यह 
[बनाई थी कि कानन को लेंडी वाल्टर बनाया जाये । आधारं 


के, दोनों की शक्ल सूरत तथा 


कद्‌ एक जैसा था। जिस दिन , 
ने कमरे में कानन को ठुकरा दिया या और वह इटा इंश्रा . 
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दिल लेकर हुम्हारे कमरे से बाहर्‌ निकली थो तो चौधरी साहब ने ह 
उसे देख लिया था और उसी दिन निश्चय कर लिया था कि वह 

कानन को यहां लायेंगे । वह कानन की कमजोरी र उसकी स्थिति 
को जानते ये | कानन को रुपये भिजवाने की स्कीम उन्होंने ह 

बनाई थी । वह जानते थे कि रुपये पाने के बाइ कानन अवश्य ब्रणने| 
धर भाइयों को याद , करेगी; इसलिये उन्होंने उसके भाइयों -कों भी. 
' लन्दन बुलवा लिया था" समझे *"' |”? है 
बज “बे दुख दै कि मेरा बाप गद्दार है” चौधरी जुनियर ने| 
कहा “काश सुके रिबाल्वर मिल जाता तो मैं एक गोली इन्हें र| 
एक गोली अपने को मार लेता ।” | 
“यहाँ रिवाल्वर्‌ नदी चलाया जा सकता” सख्त आवाज | 
आई “और यह भी सुन लो कि अगर तुमने किसी प्रकार की असम्बता| 
` की तो चौधरी साहब अपने हाथों से ठम्हें कत्ल कर देंगे | 
चौधरी जूनियर ने अपना सर झुका लिया और वह हिगडुस्तानी| 
अपने ही दांतों से अपना होंठ काटने लगा जो पहले ही से यहाँ मे| 
था । आवाज फिर आई | | 
“भी बहुत पारे लागों का आना बाकी है कैप्टन हमीद--25। 
र के बाद तुम मुझसे भी मिलोंगे और मेरा विचार दै कि सुर से 
के कर बहुत ही खुश होंगे ।? ः 28 
के. इतने में लेडी वाल्टर दाखिल हुईं श्ौर हमीद चौंक पढ़ा; किए 

क , | 
A “मिस्टर पापेन कहां हैं १» . > ® 
: ऽेकहनदी-सकती''"? लेडी वाल्टर ने कहा “बच्ती, में ज 
 आ्ागलगाईँगई थी तो इम लोग माग निकले थे | पापेन को “१ | 
बहुत तलाश किया था मगर वह मुझे नहीं मिल इका था मैं. किसी बू || 


5 » 
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| किसी तरद माई काटा कबीले तक पहुंच गई । मैंने आज रात यहां 
` हमला करने की योजना बनाई थी, मगर तीसरे पहर मुझे फिर 
` ` पापेन दिखाई पड़ा था और फिर मैं ड्रामाईँ ढङ्ग से गिरफ्तार कर ली 
गई थी;। उसके बाद शायद मुझे बेहोश कर दिया गया था"*'क्योंकि 
जब आंखें खुली थीं तो मैंने माई कादा कबीला के यजाय भ्रपने कों 
यहां नीला महल में पाया था | न 
फिर हमीद को वह दोनों इञ्शी भी दिखाई दिये जिनमें से एक 
का नाम साका था--और दूसरा वही था जो हमीद का पथ प्रदशंक ? 
बना हुआ था। तमाम लोगों में वही दोनों मुतमहन नजरा _ 
रहे थे । - 9 9:22 
फिर उसी कमरे का एक दूसरा दरवाजा खुला और पापेन अन्दर 
दाखिल हुआ । उसे देखते ही कुर्सियों पर बैंठे तमाम लोग खड़े हो 
गये “और इमीद्‌ एक दम से चौंक पड़ा । पापेन सीना ताने उसी 
. कुर्सी की ओर वढ़ रहा था जों ऊंचाई पर रखी हुईं थी। कुर्सी के. 
` निकट पहुँच कर उने हाथ के संकेत से सब को बैठने के लिये कहा 
| ओर खुद भी बैठ गया । इमीद का दिल बड़े जोरों से घड़कने लगा 
. था | वह सोच रहा था कि निर्ण॑यकारी समय श्रब निकट आ गया है 
आज तक वह यही सोचता आया था कि कर्नल विनोद ही तो पापेन 
के सेस में नहीं है| पापेन का कद''- बातें. करने का दङ्ग और भाव" 
“तथा उसका सिगार पीना और औरतों से दूर भागना--यह सारी 
| प्राते ऐसी थीं जिन्होंने हमीद को यदि विश्वास नहीं दिला दिया था 
तो हसाए सीमा तक अवश्य पहुँचा दिया था । बहरहाल इतना 
तो था हॐ पापेन उसके साथ साथ काम कर रहा था। ु 
' „ अचानक पापेन ने सर उठा कर उसकी ओर देखा ए 
चोला। 
... /कैप्टन इमीद्‌ ! दुम झुरे इस कुर्सी पर देख कर चकित हो-- 


r 
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झौर होना भी चाहिये । अब तक दुमने ० विनोद ने नाजी 
कितनों को चकित किया दै” मैंने आरम्भ ही में यह निश्चय कर 
लिया था कि तुम्हें और कनल विनोद को चकित करू गा। यह बात 
को मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था कि नीला सहल येस० आई० येस० 
जा हेड क्वार्टर दै“““मगर इस समय यहे बात बता रहा हैं जो कोई 
नहीं बताता--और वह बात/यह है कि येस० ES SE 
खा संचालक मं हूं! थ | LC ENE | 
बह मौन हो गया और हमीद स्तब्ध खड़ा उसे देखता रहदा । - | 
डस्ने फिर जबान दिलाई । [ 
“मने मुझे अपना हमदर्द और साथी समझा । दमेशा. फे. | १. 
“जार? कह कर सम्बोधित किया और मेरा सम्मान करते रहे, 
इचे लिये मैं तुम्हारा आभारी मी ह कैप्टेन और शुक्रिया भी शरदा 
रुरा हूँ । जिघ प्रकार हवाई जद्दाजञ पर तुमने मेरे दो साथियों को 
उस्मी किया'"- उसकी प्रशंसा भी करता हूँ झौर इस सच्चाई का 
ङनर्थेन भी करता हूँ कि जब जब मैंने तुम्हें कत्ल करना चाहा था |मी ६ 
ब तब कोई रहस्यपूर्ण अज्ञात शक्ति तुम्हारी रक्षा के लिये बीच में |" ९ 


से निकाल दिया था--इसलिये कि तुम्हें कत्ल करने से कोई लाभ | 
नहीं था*** बल्कि तुम्हें यहाँ लाकर तुम से बहुत साराश्क़ाम लिया जा | दूँ 
उच्ता था:"“बहुत सारी बातें ठुम से मालूम की जा स+ थी" वैसे 
इस निणंय के बाद भी मैंने झलला झहला कर कई बारे तम्हें कत्ल | 
करना चाहा था*““सुनो “**मैं पूरी कहानी दी. ठम्हें सुना रदा हूँ। * 
पहली बार तुम पर इमला करने वाले मेरे ही आदमी थे*“और मैंने | | 
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| हहे इसलिये बचो लिया था कि दुम मुझ पर पूरा पूरा विश्वास करने 
|हगो। रिवाल्वों में लीला मारेस और चौधरी जूनियर 


पर भी मैंने ही हमला कराया था'"प्लान यह था कि इस 
प्रकार मैं मारेसख को उठा ले जाऊँगा”"'मगर - असफल 
रहा, । उम्हारे दूतावास में बम मैंने दी रखवाये थे और व॒म्हें बता भी 
दिया था । योजना यह थी.क्रि तुम बाहरी भाग का बम देख लो और 
उसे वेकार करके सन्तुष्ट हो जाओ और अन्दर रखे हुये बम अपना 
काम कर जाये “मगर तुम्हारी सूक बूक की प्रशंसा करनी पड़ती दै 


दौड़ से भयभीत होकर उसके दोनों हाथी काँप कर सन्तुलन खो बैठे 


गया था कि तम्हारे पास एकं दूसरे देश से समभौते के कागजात 
_हिन्हें तूम इस आशा पर अपने साथ लिये जा रहे हो कि अपने देश 


| 


कै कैदी प्रतिनिधि तक पहुँचाः सकोगे और उसे आजाद भी करा 
लोगे | वह कागज ग्रास करने के लिये क एक मचान पर तुम्हें 
| दिया था--छ॒म्हारे मचान पर भी यह शोच कर चढ़ा था 


श हि ठम से वह कागज भी प्राप्त कर लूँगा और तुम्हें करल न 
` |पूगा--मगर दो सि एक भी न कर सका । फिर मैंने बर do 
पढ़ियों मे स्स: कर आग लगवा दी थी मगर किस्मत इमदारा 
थ दे' रही थी | ठुम भी बच गये और लेडी वांल्टर भी नच 5 
तम द्वार रुके उस समय आस बँघ गई थी जब दुम पर दा 


१४ 


| 


4५ 
bh 


| 
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हमला किया था--झुमे इरा विश्वास दो गया था क्कि बिफरे रे ॥ 
इयिनी और झाथी से ठम न बच सकोगे/“मंगर न जान है की 
था जिसने दोनों दाथियों को मार डाला--्ई बचाया | ओर सुमे 
भी जर्मी करता हुआ निकल गया” अपनी इन ख परा , 
का समर्थेन करते हुये अब अपनी विजय को घोषणा कर रहा ई 
और वह घोषणा यह दै कि समझौते का जो कागज डके इम से | 
मिला है वह पूरे संसार में प्रसारित कर दिया गया ६ न i ES | | 
लोग उसे गुप्त रखना चाहते थे | वह जहान भी सागर * हन ९ | 
जायेंगे जो शस्त्र तथा दूसरे सामान लेकर तुम्हारे देश को जा रद र | 
उन्हें तम अपनो आँखों से इनता हुआ देखोगे और जिस | 
हम निवर्तित कराना चाहते हैं उछ पर आज ह! और. इशं एम i 
चौधरी जूनियर--लीला मारेस और तुम्हारे इस कैदी प्रतिनिधि की | 
दस्तखत करनी होगी । लेडी वाल्टर हमारी इच्छानुशार कान कसा 
रहेगी तो यहीं रहेगी वर्ना उसे खत्म कर दिया जायेगा--' 
पापेन मौन हो गया आर इमीद जो लगातार मानसक आटको 
के बाद अब अपने ऊपर काबू पा चुका था'"'सुस्कुरा करे बोला । 
“लेकिन मिस्टर पापेन ! तुम एक वात भूल गये *  - 
“क्या १२ पापेन ने पूछा । eh 
«वतम उस श्रज्ात शक्ति को भूल गये जो इर जगह तुम्हारा रास्ता | 
काटती रही दै--मु् से सुनो--चौधरी जूनियर, लीला भारश र ग. 
लेडी बाल्टर का यह विचार था कि मैंने ही उन्हें रिवल्वो होट | ' 
में बचाया था-दालाँकि मैंने नहीं बचाया था |” - अओ 
«वो फिर किसने बचाया था १” पापेन ने पूछ hE 
सभी अज्ञात शक्ति ने- हमीद ने ईस कर क, | 
सुनो--यद वही श्रत शक्ति थी जिसने जहाज को अपदरण इ मचा E 
था “यात्री और तम खुद बह समक रहे थे कि मैंने उन. दोनों १५ 


Ps 
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` चाकू फे के थे"'"मगोर ऐसा नहीं था । कोई ऐसा सच्चा निशाने वाज 
था जिसने अपने वे आवाज रिवाल्वर से उनकी कलाइया तोड़ी थी 
--डसी निशाने याज ने पहले बे से हथनी का खत्म किया था-- 
फिर रिवाल्मर से हाथी को मारा आं और उउके बाद तुम्हें जख्मी, 
करता हुआ निकल गया था ! मेंरा ख्याल द कि वह ठुस्हेँ जिन्दा ही 
रखना चाहता था"""वना जख्मी कर के भाग निकलने का क्या 
|. उतलब हो सकता था “और जब मैंने इमने से पूछा था कि जख्मी 
.. कैसे हुये तो तुमने अपने ठोकर खा कर गिरने की कहानी मुके सुनाई 
| “शी-“और मेरे बेहुत प्यारे और पुराने पापी उफ पापेन--मेरी यह 
| थविष्यवाणी सुन लो कि दह अशात झाकत तुम्हारे इस नीला महल 

ति प्‌ = नकी ड? 
तक भी पहुँच चुकी द--+ , ड 

“वह अज्ञात शक्ति कौन दै!” पायेन ने पूछ । 

“कनल विनाद--” ,इमीद ने कहा । 

एक क्षण के लिये ऐसा लंगा या जैसे कुर्सियों प्र्‌ ला 
जञोगों के सरों पर पंछी बैठे इये हैं--उन्हें सांप सूँघ गया दो । दसं 
बोलता जा रहा था । dR , 

८ठुम येस०_ आईँ० येस के संचालक हो । पूरे संसार पर राज्य 


करने का सपना देख रहे दो'”'मगई एक आदमी से पे पल 
-हो क्रि.उसका नाम सुनते दी दम्हार चेहरे का दंग उड़ स र 
“परर कर्नल विनोद तो जख्मी होकर हालिट्ल 
पेन ने कहा |... न 
कम इमानदारी से इसका समर्थन करता हू के जब मेने न 
` छोड़ा था तो उस समय भी कर्नल विनोद जख्मी आ 
ह गोल मी नहीं सकता था लिख कर बात कर द्दा था ड न 
E कांगज पर उड़ने लिख लि कर बाते की थीं वह कागज ठम ने चुरा 
प र पूरा विश्वास होगया कि कर्नल विनोद जख्मी दी है. 
५ ल - कीनं के साथ कइ सकता 
 क्रक्रित प्यारे सचांलक साहब "ब मैं पूरे यकीन न 
हूँ कि ऋन ल जख्मी हुये दी नहीं. ये और उन्हें है 
हाथ की कठपूंतली बना रखा था->जो चाइता था तुमसे करत, 
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. अपने हाथों से अलग किये तो पापेन एक दम से चीख पड़ा ५ 


i MOREE |. 
२१२ ५ जासूसी दुनिया क NEI / 5# / 2४४ | | 
जता था*“ठुम उस के इशारों पर नाचते रदे थे" और अब यह भी („| 


> > चाहता दूँ ** \? 
न लो कि वह यहाँ दाखिल होना ही ५ 
र («जब इस इमारत में कोई दाखिल नहीं हो सकता""'' पापेन ने 


गरज कर झद्दां । न 
“बह क्यो और कैसे मिस्टर पापी” ओए साफ करना” चूल गत 
था सिस्टर पापेन |” 


> [+ 
5. 


I स्ह ०७०३) र 
“पूरी इमारत में बिजली को लहर दौड़ रही पापेन ने 


me 


कद्दा ग बाद भी एक आदमी दाखिल हो सकता ह्‌ र 
उाऐेन'"'* एक गरजदार आवाज इनाई दी और साथ हो ६९ 
खोल कर एक आदसीं अन्दर आंगवा । उसके शारीर पर काणे रबर 

का लिवास था | -उब साथियों ने एफ | 
ट «सर दाल्टर |? हमीद तथा उसके उब साया ने एफ साथ - : 
कहा । ट नहीं 

` «य मिस्टर पापेन ! मैंने जीवन में किसी का कमी उधार गा 
रखा” सर बाल्टर ने कहा “जब मुके यह मालूस डा hs ड 
डेप्टन हमीद के साथ एक जासूस के भेस में रहना चाहते दे 


भी यही उचित समका कि युके भी अपराधी समका जाये" इवीलिये 


मैं अपने को संदिरध बनाता रहा था'“और इस प्रकार सर वाल्ट: | हे 


® था 
मद्रे लिये दर्द सर बना रहा । त॒म्हारी समक में नहीं आ रदा 


कि सर वाल्टर को किस खाने में रखो...और लेडी र्ट, -_ 


की सप में यइ नहीं आ रदा था कि सर वाल्टर 


क्या होगया दै""मगर इस समय मैं लेडी वाल्‍्टर ख समका देना 


चाहता हूँ कि मर वाल्टर को क्या होगया या"""? बात्स्मास न हि 
उसने अपने चेहरे पर घूःसा मारा । चटाख की आवाज के साथ कर ६ 
चेहरे पर से प्लास्टिक के कुछ इकडे गिरे श्रौर शेष इकडे जब उ | 


Ce 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, ब ES 


` नीलर महल ४ २? ३ 


~ he 


“कनल विनोद्‌ !” 


८हिप हिप`"'हुरा `ˆ? हमीद ने नारा लगाया । ` 
“हां मिस्टर पापेन ! मैं कनल विनोद ही अपनी असली शक्ल 
` सें तुम्हारे सामने खड़ा हूँ श्रोर अब त॒म्हें वह बातें बताने जा रहा हूँ 
जो तुम्हें नहीं मालूम हैं | सुनों'”-सर वाल्टर मेरा दोस्त दै और इस 
समय बह इमारे देश में अतिथि बन ऋर रह रहाद। मैने डसे सारी बातें 
इता दीं थी और खुद सर वाल्‍्टर बन गया था | हिन्दुस्तान मैं जब 
उस रेल गाड़ी को तुम लोगों ने उड़ा देना चाझ था जिसमें शास्त्रय ^ 
तो उस समय मैं जर्सी नहीं हुआ था वाल्कि मेरा एक बफ़ादार 


आदमी जख्मी हुआ था जो मेरे स्वर और मेरी राइटिंग की सही. 
नकल कर लेता था। लन्दन के द्वास्पिठल्ल में भी वही था"“और 
£°-सैं हर स्टेज पर परछाई के समान तुम्हारे साथद्दी साथ रहा था। 
हवाई जद्दाज को तुम दो वस्तुओं के लिये इरना चाहते थे”'एक 
लेडी वाल्टर के लिये और दूसरा उस सोने के लिये जो उप्तमें लदा | ( 
| दग्रा था। जद्दान पर लेडी. वाल्टर ने जब यह कहा था कि उसने \ 
| जहाज में सर वाल्टर को भी देखा था'"“तो दुम ने उसका मजाक > 
| उड़ाया था| कैप्टन हमीद ने भी हंसी उड़ाई थी जब कि सर बाल्टर 
` |° द्रथांत में सचमुच जहाः में था। खेडी वाल्टर ने सुके सर 
| बाल्टर के रूप में देखा था और कैप्टन हमीद ने रे 
, | .प्रफिधर के रूप में'और तुम"“'तुम तो ताकत के नशे में चूर ये 

| इसलिये तुम्दै कुछ नहीं दिखाई दिया था। ठम यह भी नहीं न 
| केकि कव मैंगे/वे आवाज रिवाहवर पे तुम्हारे उन दोनों आद न 
| ज्ञो जख्मी द था'""जिस को ठम अज्ञात शक्ति या आशत श्रा 
ममते दे मैं ही था” समरे !” 5 
E> ह सर कैसे आगये !” पापेन ने पूछा । ड 
“| ८0स्दे इस लिये आश्चर्य दो रहा दै कि तुम ने इस इमारत में 


~ 
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बिजली की लदरें दोहा रखी। थी देसी दशा मं कि हक 
दाडिल होना शाश्च जनक दै हीं'*“फिर go ed 
यह बाद में बाऊँग़ा””' पहले मेरी बाते सुनो जब पद पदले : 

नीला नहल की कहानी मालूम हुई थी तो मैने इसी पर विचार किया 


£ 


वि 07० मे समझा जप सकता था कि 
था कि नीला महत्त है क्या"""नाम से यही स का ड 


था" ममर जब कानन के पैट में सुके नीला मंह का न 
सिला था और जब मुझे. उसकी यह असलियत नाखूम ड 28० 
बह एक ऐसा द्वास्म्मीटर दै जो ट्रान्समीशन श्रौर टेलीवीजन कक, का 
काम करता दै'"'अयांत उस पर आवाज भी खुनी जा सकती 
ग्रावा पहुँचाई मी जा सकती थी और तस्वीर भी नजर 57 स 
थीं**तो मैं गौर करने लगा था कि यह किस- प्रकार उम्मव« है "और 
फिर मैं शींत्र ही इस में सफल भी दोगया था"'"।” ४ 
यह तो कोशिश करने के बाद सान्इल का एक साधार मे 
छुडेन्ट भी मालूम कर सकता था"? पापेन ने लापरवाही के साथ 
ह “हां-लेकिन ` वह स्टुडेन्ट यह नहीं समझ उकता था दा धो नी 
' अनुमान नहीं लगा संकता था की वह स्टेशन अफ्रीका ही में कही दो” | 
सकता है'“और फिर लेडी वाल्टर ने मुझे नीला मइ की चा हर 
सुनाई थी" रे ॐ 
र ह अच्छे--इसमें सन्देह नहीं कि दुम बहुत विवेकी दोः” 
पापेन ने कहा “लेकिन मुभे दुख दै कि ठुम्दारी मी शह यहा बाहू ` 
लाई दै |? क कर 


~ 


हिर पापेन"“मौत विजेताओ की नहीं बहिक परािन | 
'की आती है“““और ठम पराजित होगये दो--क्योंकि मैं म्हारे इ , ^ ह 
सोडियम: के महल में दाखिल होगया हँ ।” 


’ 
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“हैडी वाल्टर ! युके दुख है कि तुम्दारे प्राचीन नीला महल को 


| वेस० आई० येस० की संस्था ने.वर्वाद कर डाला है ।” 


“मैं झापका मतलब नहीं समझी !” लेडी वाल्टर ने आश्चर्य के 


| “तलब साफ है''' यह महद अब नीलम का नहीं बल्कि सोडि 
| श इस प्रकार जल कर खाक दो जायेगा जैसे आग में सूखी लकड़िय 
| जलती हैं |”? रा 
(नहीं? लेडी वाल्टर पागलों के समान चींड पड़ा ४८ यह किस 
| प्रकार सम्भव दै ।” ` क FR 

| ध्द काम इन लोगों.ने धीरे धीरे किया सह विनोद. ने 
| ४इस महल एर अधिकार प्रास ऋहते दी इन लोगों ने दो बातें से 


| थं। पहली तो यह कि जो इतना नीलम इस महल मे लगा हुआ दे 


| उसे किसी काम में लाया जाये--दूंसरे यह कि इसी को संस्था का ह 
बनाया झाये''बस इन्होंने धीरे धीरे इसे तोइना आएम कि और 
(नके एजेन्ट पूरी दुनिया में उसे न कर पा मर 
गर साथ ही साथ इन्हें बह भी चिन्ता हुई ग दनदित 
हसी प्रकार यदद महल तोड़ तोड़ कर बेचा बाता रहा ते हम 
हाँ केबल पहाड़ी ही रद जायेगी और कबीले के लोग a हे 
चबा जायेंगे-इसूलिये इन्होंने यह करना आरभ ङि 
जो-माग.्:7ते थे उसे सोडियम से बना आ | 
«दूसरी चिन्ता इन्हें इस वात की थी बिना रानी दे 
बगावत भी कर सकते थे। इसलिये बगावत 


ने कानन को रानी बनाना चाहा जो सूरत 


शुक्ल. में महारानी . 


2 
( Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


२१६ :: जासूसो दुनिया bo 


s 


अर्थात्‌ लेडी वाहटर से बिल्कुल मिलती जुलती थी ।” 
“लेकिन इनको यहाँ इतनी सोडियम कहां से मिली १” लेडी | 
वाल्टर ने पुछा । ` 

“पहल के पीछे नमक की -कान है । कान छे नमक निकाला | 

जाता है'"'फिर उसके तत्व सोडियम और क्लोरीन अलग किये ई 
जाते हैं । सोडियम को महल बनाने में प्रयोग किया जाता ई | 
. विनोद ने कहद कर पापेन की ओर गर्दन घुमाते हुये कदा “क्या मेँ | 

गलत कह र्दा हूँ मिस्टर पापेन १? i 

“नहीं *' बिल्कुल शच दै'* झपना मयान जारी रखो” पापेन | 
ने तन कर कहा”। 

“यह महल सोडियम से इसलिये बनाया जा रहा था किंपूर 
मह को रेडियो ऐकिटव रेज द्वारा सुरक्तित कर लिया जाये" 
विनोद्‌ ने कहा । | 

“और, इम इसमें सफल भी हो गये--”” पापेन ने गर्व से-सीना | 

तान कर कहा । | 

“वश्य -- मगर तुम्हारी यही सफलता “असफलता दन गई | 
विनोद ने मुस्कुरा कर कहा । | | 

“यह किस प्रकार १? पापेन ने हँसी उड़ाने वाले भाव में || 
पूछा । 

“जब महल तैयार हो गया और उस पर रेडियो ऐक्टिव २% [5 

जाने लगीं तों तम्हारे एजेन्टों ने तम्ह सूचना दी और तुम यहाँ | 

के लिये रवाना हो गये--और मैं तुम्हारे पीछे लगेश्ाया”'"मेरा "सद! | 
पहुँचना हीं तम्दारी असफलता है--।? 
“लेकिन तुम अन्दर कैसे दाखिल हुये ?? पापेन ने पूछा । 

“बड़ी सरलता से” विनोद हँस पड़ा “जब्र मैं नीला महंत “, 

के सामने पहुँचा तो मुझे झन्दाजा हो गया कि यह नीलम का बगा | 
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Fn 
हुआ नहीं है। मैं सोचने लगा कि फिर किस वस्तु का बना झे 
'| सकता है'""थोड़ी ही देर में यह बात समक में आ गई कि बल 

। प्ोडियम ही एक ऐसी वस्तु है जिस पर रेडियो ऐक्टिव रेज फेक 
. कर उसे बिजली द्वारा नीले रंग में परिवर्तित किया जा सकता है 
अब क्या यह भी बताने की आवश्यकता है. कि मैंने ले रबर का 
ख्िबास पहना और सरलता से अन्दर दाखिल हो गया । बा ; 

«मगर अब तुम्हारी वापसी असम्भव दै”““” पापेन ने गुररों कर 

कद्दा | र 
विनोद के होठों पर जहरीली मुस्कान प्रकट ईर उसने हाथ 
उठा कर कहा । र रे २ 
। «क जिसे प्रकार आवा या उसी प्रकार वापस भी गा बाचा 
| ` मगर खाली हाथ नहीं--बल्कि अपने तमाम साथियों क र hs नते 
“यह तो आने वाला समय बतायेगा--पैसे तुम ज॑ क र 
हो उसे बता कर अपने दिल की भड़ास निकाल ब \ a 

§ लयबा दूँगा डि खा 
| | समाधि पर एक पत्थर लगवा दूं गा जिस पर यहद आ 
| व्हत सबसे अधिक चुडिमान आदमी हजारों मन मिट्टी के * 
| ऽ क 

हुआ दै” पापेन ने हँसी उड़ाने वाले स्पर म॑ कदी | + न 
`` मार मैं तम्दारे लिये इतना भो न कर सका न 
हू तनिक भी सद्दानुभूति न 
पत भी मालूम है. कि नसक से 
जों को बनाने में प्रयोग की 


.. कहा-“मानवता के शत्रुओं से सुरी 
और वदद मी सुत ज्ञो कि सुमे यह व 
अलग की इई कलोरीन धमाके बालं श पता स उती 
जादी दै" और अब तुम्हार एजेन्ट र अ ले 
मे विनाशकारी कायै कर रहे है | क त र 
Fr र जय सन्धि को निवर्तित कराना 


००» न्धि पत्र चुराते हो "तुम : र 
“Rs पीछे तुम्हारा केवल यही ध्येय दै क्ति उस देश | 
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अरे देश के सम्बन्ध खराब हो जायें-मगर तुम यह भी झम रहे 
थे कि तुम्हें इस ग्रयास में असफलता दोगी; इसलिये तय डस सन्धि 
पत्र के पीछे पड़ गये थे जो हमीद के पास था |?! 
. “और अब मेरे पास हे""" पापेन ने हँस कर ऋद्या-। 
“यह तुम्हारी सफलता नहीं पापेन बल्कि अलफलता ईं---? 
ने भी हँस कर कहा “मैं भी यही चाहता थां कि घ 
7 प्रसारित हो--त्रनां तम उलटे लटक गये होते मगर हमीद के 
बाउ से उसे यातत नहं कर सकते थे समके--ओऔर यह भरी सुन लो 
कि मेने नीला मइल को केवल इसलिये महत्व नहीं दिया था कि वह - | 
फिलम का बना हुआ दे या यह कि वद fo आई० «वेस ०--का हेड 
ङ्वाट र्‌ oes ।%? बा 
“तुम्हारे निकट इसका, महत्व यह है कि यह सोडियम का इना 
इुआ दे और इस पर रेडियो ऐक्टिव रेज फेंक कर इसे हवाई इसलों 
से भी सुरक्तित कर लिया गया है”''क्यों'"*क्या में गलत कट रहा 
हूँ !” पापेन ने कदय । 

“डिसी हृद तक तुमने यह यात ठीक ही कही है''-नगर मेरी 
नजर मं इसकी महत्ता का एक दूसरा कारण भी दै"और तम्हें | 
इसलियेवद कारण बताने जा रहा इताकि तुम्हारी समक में वह अच्छी 7 | 
तरह आ जाये कि में क्या क्‍या जानता हूँ*'मगर सुनने से पहले 
अपना सीना दबा लो"'"कदो उल्ल केर बाहर न आ जाये“? : 
विनाद इतना कहद कर मौन हो गया । चारों ओर. नजरें दौड़ाई -- 
फिर पापेन के चेहरे पर नजरें जमा कर वोला “यह तुम्हारा नीला 
महल'"*एरम बम ओर द्वाइड्रोंजिन वम का गोदाम भी हैः? 

पापेन का चेहरा लाल दो गया। बनने र कहद्दता जा खा 
या |. , 


“इसी कारणवश नीला महल के अन्दर गोली नहीं चलती । ”” १ 


¢ . 


» 3? 
si’ 
श 


ह; 


E 


al 
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गों को एलेक्ट्रिक शाक से समाप्त किया जाता दे "या गला घट 
कर मारा जाता “वारांश यह दै कि नीला मदद उत्त इसारत का 
नाम है जो सोंडियम से बनाई गई दे"“*जिस पर रेडियो ऐक्टिव रेज 


| कंक कर बिजली दरारा नीला वनाया गया है रौर हवाई दमलों -से 


बुर्‌क्षित भो किया गया है"""जो एटम बम गरौ हाइड्रोजिन बम 
राज्य करने का 


का गोदाम भी है और जहां बैठ कर पूरे संचार पर . 
| ध्वप्न देखा जा रदा है । 

धयह सब ठीक है कर्मल विनोद । में तुम्हारी मालूमात की 
| प्रशंसा करता हूँ--समर्थन करत हूं कि तुमने बई जापूप्तो की है जिस 
| रा जवाब नदीं--” पापेन ने कहा “मगर “कनल! साग ही साथ॑ 
| प्रुके इस बात का दुख भी दै कि संसार वाच को यह सब वताने के 
तम लिये जीवित नहीं रहोगे'”' मैं तुम्हे इसी सेमय मौत के घाट उतार 

५ उक्ता हँ---मगर इससे पहले तुम्ह दद बता देना चाहता हूँ कि केवल 

| जानकारी प्राप्त कर लेना सफलता नहीं - यदद सन जानने के बाद भी 

| तम असकफक्ष. दो "संधि निवर्तित होगी ''तुम्दारे जहाज इबेंगे । हमार ' 
| उत्रमेरीन जो यहीं से कन्द्रोल.की जाती इ डन जद्दाजों को तारपीडो 
| कर देगी""'यद रिबाल्वर दे रदे हो कर्नल | इसमें से न गोलियां 
| स्लकलेंगी न चिंगारिया'"'बल्कि इसमें से केवल -धुआं निकलेगा अर 


दम अपना गला घोंटने एर विवश हो जा्रोगे'"९।” 
 <“व्नम्हारे आदमी भी अपना गला घ्रॉट सकते हैं""इसका विचार 


**१ बिनोद ने दस कर कहा । 
“(तेने इसकी भी व्यवस्था कर ली है--? पापेन बोला । 
` इनके जेव से ्ञाइटर मिकाल कर मुद्रो! में दवा रा घा 
तर; पूरी संलनता के साथ परिस्थिति का निरीक्षण कर रही 
रे 7 
 ऋचानक पापेन से एक बटन दबाया । एफ स्क्रीन प्रज्वलित 
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: तुम्हारे जलयान इससे पांच सौ मील दूर है'““यह देखो**“मैं बटन |. 


7 था 
= ~ Fe 


* . 


हो गई और इमीद को ऐसा लगा जैसे वह सिनेमा देख रहा हो। ||. 
स्क्रीन पर सागर का जल लहरें मार रहा था | एक ओर जल यानों | 
का काफिला गतिशील नजर रा रहा था जिनके ऊपर कई हवाई 

जहाज मंडरा रहे थे | बहुत दूरं पानी के अन्दर एक साँप समान | 
मछली नजर आ रही थी जो एक जगह ठइरी हुई घी । fF 

/इसे देख रदे हो""*” पापेन की आवाज गूजी “यह मछली |: 

नहों बल्कि सबमेरीन है इसके ऊपरी भाग पर मुख बने हुये हैं | 
जिनमें बम रखे हुये हैं | यह सबमेरीन अफ्रीका के तट पर है और | 


दवा रहा हूँ- - अब देखो ““सबमेरीन चल पड़ी हैं | यह ढाई घन्टे में | 
तुम्हारे जहाजों वक पहुँच जायेगी**“इसमें से गोले निकलेंगे और | 
तुम्हारे जहाजों के चोधड़े उड़ जायेंगे |” [i 

कमरे पर एक भयानक सन्नाटा छा गया या । हमीद की निगाह 
स्कीन पर से हीं ओर उसने पापेन को सम्बोधित किया । 

“मिस्टर पापेन ! सरकारी तौर पर इस मामिले या केस का .| 
इन्चाज में हूँ | कर्नल विनोद जो कुछ कहद रहें हैं या करेंगे बह | 
उनका निजी कार्य होगा। मैं सरकारी तौर पर तुमसे समझौता. | 
करना चाहता हूँ |”? "जा 

सब के चेहरों पर विस्मय के लक्षण उत्पन्न हो गये | स्वयं कर्नल _... 
बिनेदद भी उसे चकित दृष्टि से देखने लगा | ड 

“नं समकोता चाइता हूँ” इमीढ ने फिर कहा । 

“समझौता एक ही प्रकार से हो सक्ला है” पाए ने 
क; , RC TE a म 
८बताओो १ हे मे 

“सन्धि पत्र पर पहले हस्ताक्षर होंगे**फिर तुम्दारा राष्ट्र वह i 
घोषणा करेगा कि यइ संधि निवर्तित हो गई है"--? पापेन नें कहा | *. क्प 


~ 


= 
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| “मुझे स्वीकार है***” हमीद ने कहा इसके बदलो में तम हम ) `| 
"लोगों को आजाद कर दोगे और हमारे जंहाजों को नष्ट नहींकरोंगे-? . 

| ` “संधि के निवर्तित दोने के बाद जद्यज तबाह नहीं होगे 

केवल उनका रूख मोड़ दिया जायेग़ा"''? पापेन ने कहा | 

| “मुझे कोई आपत्ति नहीं है"? इमीद ने कहा । 


“स आपके इस निर्णय से सहसत नहीं हू--” चाधरोी जुनियर ने व) 
कहा | 
| में भी हस्ताक्षर नहीं करू थी""'” लीला मारेस ने कश । 
| ` “रौर आप १? इमीदे ने कैदी हिन्दुस्तानी से कहा । 
| “नला मैं कैसे दस्तखत कर्‌ सकता हूँ"''” उसने कहा । 
` “श्राप लोगों को दस्तखत करनी पड़ेगी "**”? हमीद ने कठोर - 
|| खर में कष्ट, फिर पापेन से बोला “संधि पत्र मंगबाइये--यह लोग अर 
(हस्ताक्षर करेंगे |? 
| «तुम होश में हो या नहीं !” विनोद ने कहा । 
| , “आप तो खामोश ही रहिये ?? हमीद ने कहा । 
| धधुम्हें मालूम दै कि ठम किससे बातें कर रहें हो !” विनोद्‌ ने 
| 5 धज हां-*-कर्नल विनोद्‌ से बाते कर रदा. ई'”'यह सच है कि 
4 आप मेरे इन्चार्ज रह चुके हैं लेकिन इस केस का इन्चाज मैं हूँ"? 
.चमीद ने ऋरः-फ़िर कैदी हिन्दुस्तानी की ओर मुह करके बोला धत 
«भारत सरकार फे प्रतिनिधि की दसियत से आपको आशा देता हूँ कि 


५! दे 


देश के दित के लिये श्राप हस्ताक्षर कर ६" और यदि आप मेरे 
` ७ प्रतिनिधि का प्रमाणं चाहते हैं तो यह देखिये'”'?” उसने जेब से पाउच. 


i 


- २२२ ४ जासूस इुनया 


निकाला । उसका एक भाग फाड़ और उसमें से एक कार्ड निकाल | 

बोला “इसे देखिये ।” ब - 

हिन्दुस्तानी कैदी के अतिरिक्त लीला मारंस और चौधरी जूनियर 
भी झुक पढ़े थे | संक्षिप्त सी तहरीर थी जिस पर हर ब्य क्ति क 
आदेश दिया गया था कि कैप्टन इमीद की दर आज्ञा का पालन कई | 

“मेरा ख्याल दै कि अब तर्क की कोई गुजाइश नहं। दै 

ने कहा, फिर पापेन की ओर गदन घुमाई जा सीना ताने 
विजेताओं के समान देख रहा था ४धप्रिष्टर पापेन ¦ मे यई चाहुगा ।के |` 
सेर जिन साथियों को दस्तलत नहीं करना ६” उन्हें इस कमरे से| 
बाइर चले जाने की आज्ञा दे दी जाये |” 

“धुके कोई श्रापत्ति नदी है“! पापेन ने कहा । 

८ता फिर्‌ सम्बि पत्र निकालिये ।? हमीद ने कद्दा । 

पापेन ने कागज निकाला औरं हमीद ने हिन्दुस्तानी कदी क 
गोर देखा । उसने कम्पित झाथों से-हस्ताक्षर कर दिये"'" र जैसे 
ही सीधा हुआ, इमीद ने कुछ इस प्रकार उसको ओर देखा कि वह र 
वाइर निकल गया । चौधरी जूनियर ने बड़ी घृणा के साथ अपने | 
पिता की ओर देखा और हस्ताक्षर करके बाहर निकलशगया । उर! | 
के साय कादिम और कानन मी निकले वे | फिर लीला मारिस “ने | 
दस्तखत की और दोंनों हाथों से अपना मुँह छिंपाये बाहर : निकल "ज 
गई । द 8 

“आप सब लोग द्रवाजे के बाहर रुके रहिये ““”“मैं आए रदा | 
हूँ***” हमीद ने चिल्ला कर कद्दा; फिर विनोद से बोला “अब ख्यूपका | 
नो दिल चाह कीजिये | या ते मेरे दाथ चज्ञिये ब ९ 
दीजिये \” ` 


कर्नल विनोद की ्रांलों से ल्रुन उबल रहा था, मगर ,उस 
कहा नहीं । 
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“धच आप उनमेरःन रोकं दीजिये!” इप्रीद ने पापेन से ` 
| ऊहा। ; 
E “राधा घन्टा बाद“ पापेन ने कहा । ई 
(टोक है।*'मैं आप पर्‌ यकीन करता हूँ'"'आर यह - उम्मीद 
भी रखता हूँ कि जिस मैत्रीयूर्ण वातावरण में मेरे और आपके मध्य 
काते. हरै हैं उसका आप खबाल रखेंगे ।? , 
“जरूर कैप्टन !” पापेन मे काग़जजेद में रखते हुये कहा | 
“आत्र मैं इजाजत चाइ"? हमीद ने कह्दा और उसकी ओर 
अपने दोनों दाथ बढ़ाये । | | { 
पापेन ने जल्दी से अपने हाथ में दवे हुये रिवाल्वर को सामने 
! मेज पर रखा और अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाये । इसके लिये 
उसे जरा सा आगे कों झुकना पड़ा था । हमीद भी,ङुछ इसी पोजीशन 
 दंथा”'फिर उसके हाय हमीद के हाथ के निकट पहुँचने भी नहँ 
| -पाथे थे कि हमीद का बांया हाय उसके रिवाल्वर पर पढ़ा और साये 
= हो दाहिने दाथ का घूँसा पूरी शक्ति से पापेन के चेहरे पर भ र 
` इष्ट बिलबिला कर दूसरी ओर उलट गया | बद सब इतनी ते दे 
ह| इशा था कि एक चण के लिये र भी स्तञ्ध रह गंया था*""फिर 
| 'उएने एक प्रोर छलांग लगा द्‌! । र - 
५ ' Co क गिरते ही उसके तमाम साथी हमीद से य गाये 
~{=५ थे | वह सब खाली हाथ थे इसलिये घूसों की दी लड़ाई दो रही थी 
| .5 पापेन उठ गया था और इसीद को टांग मार कर गिराने की ताक 


~ 


+ प डे 
> उन्पविनोद लपक कर उस मशीन के पास पहुँच गया था जिए 
उवमेरीन कन्ट्रोल की जाती थी । पहले उसने स्वीच छुसाया और 
र फिर कई बदन दाता चला गया। स्क्रीन पर जो दे 
2५ < ~ NS ° न्‌ गई शी" र्‌ 
आगे बढ़ती हुई दिखाई दी थी वह अब ठहर पद 
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जहाज पहले ही के समान तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। फिर्‌ 
उसने अपनी जेब से नीला महल का प्रति रुप निकला और उसका 
एक चटन दबा कर बोला । 

“दोल्।' "कन्ट्रोल रावर'""होलो कन्द्रोल.टावर"'" ेशो--द 
अफ्रीका दाई सीन वेस्ट'"'एक सौ श्रस्सी डिग्री”*"चार सो मील" 
एक सयमेरीन उहदरी हुई ६“'उसे तबाइ कर द्‌” "शोवर ऐन्ड 
आल |? 

सीन प्रज्वलित थी और अब उस पर वही हवाई जदा जो जल 
यानो पर्‌ उड़ रहे ये ऋव उल ओर जाते हुये दिऊझाई दे रदे थे।जिधर 
उब मेरीन 5हरी हुई थी-"`फिर विनोद मे उस मशीन का स्वीच भी 
आफ कर दिया जिद से महल के बाहरी भाग में बिजली दोड़ाह गई 
थी***फिर वह शेर के समान शुत्र आओ पर ऋपटा और पदले दी हल्ले 
में दो को फर्श पर गिरा दिया"""मगर इसी मध्य पापंन ने दमाद्‌ का 

जेब से अपना रिबःइवर भिकाल लिया और गरज कर बोला । 
` कर्नल विनोद्‌! तुम्हें तो शायद मैं जिन्दा छोड़ दूं)मगर कैप्टन 
इमीद्‌ "* 
वह बात पूरी नहीं कर सका था, क्योकि विनोद ने एक आदमी 
कों उठा कर उस पर फेक मारा था | हमीद के लिये इतना अवसर 
काफी था । वह कमरे से निकल भागा । 


sf 


८ हमीद्‌ ! अपने साथियों को लेकर जल्द से जल्द नीला महल के. (7 | fe 


बाइर निकल जाओ । बिजली की लहरें नहीं दौड़ रही हैं ।? विनोद 
ने चील कर कहा । 
इतने में णापेन ने फिर फायर किया अर विनोद ने किडा च 
` एक आदमी की आड़ ले ली । 
“कन ल ! तुम मेरे द्वाथो मेरे हीं .आदमियों को कत्ल करा रहे 


शो--लेकिन कब तकः"? पापेन कदा, फिर एक मयंकर अइहास , ९ 


Pon १5 टू 
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- लगा कर बोला “तुम्हें इर हाल में मरना दै। अगर ठम बाहर 
` निकलोगे तो मैं एक स्वीच आन कर दूँगा--महल की बुजियों से 
._ बिजली की लहरें निकले गी और ठ॒म्हारे साथ दी ठम्हारे साथी भी 
` जलकर राख हों जायेगे और यहां रहोगे तो अन्त में तुम्हें अपने ही _ 
. हाथों श्रपना गला घूटना पढ़ेगा*** 
विनोद की आँखें लाल हो रही थीं। कमरे में गैस भर गई थी । 
पापेन के तीन आदमी मर चुके थे चौथा अपना गला घू ८ रहा था | 
शेष चिल्ला रहे ये उन्हीं में चौधरी सीनियर भी था | उसने चीखते 
हुये कहा । 
“पापेन ! इसे बन्द करो वर्ना इम सब मर जायेगे 
“सर जाञ्रो'"*? पापेन ने अट्टहास लगा कर कशा “किस मूख ने 
कहा है कि यद्दां ठहरों । बाहर निकलों और हमीद इत्यादिको ख़त्म ~ 
' कर दो | मी वह बाहर नहीं निकले होंगे | मैं बिनोद को वहीं : £ 
| खत्म कर के बादर आऊँगा ।? ` , 
चौधरी सीनियर दरवाजे की ओर बढ़ा, मगर विनोदं ने उसे ` 
टांग मार: दी और वह सुह के वल फर्श पर गिर पड़ा विनोद्‌ ने 
कहा । " 
. “(तुम गद्दार हो । अगर इम न्दा ,बच गेये तो झुमे 
' दुख होगा । तुम्हारी मौत जूते की ठोंकरों से दोनी चाहिये |” 
र ठोकरी मारनी श्रारम्म धर दी और वह मछली केः ` 
बचे थे वह भौग निकले | थोड़ी ही देर 
ओर्‌ बढ़ा जो रेडियो .- 
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शिथिल पड़ गया और विनोद उस मशीनकों 


२२६ ४ जादूसी दुनिया ( 2 ० हि 
ऐक्टिव रेज फ्रकती थी । स्क्रीन षर हवाई जहाज उस स्थान पर मडला 
रहे थे जहां सत्रमेरीन थी? . 
` पापेन ने फिर फायर क्रिया और विनोद ने मेज की आड़ लैते 
हुये एक ङुसीं उठतकी और उछाल दी ओर पापेन फिर अद्वहास 
कर्‌ उठा। 

«तुम्हें मरना है कनल विनोद'“' तुम्हें कोई नहीं बचा 
सकता--।” 

(धुके अपने मरने का दुख भी नहीं होगा '"'ठुम अपना परिणाम 
वीन पर देखो'-'हमारे हवाई जहाज ठीक जगह पर पहुँच गये हैं”” | 
देखो देखों । उन्होंने बम बरसाने आरम्म कर दिये हैं। वह मारा-- 
देखो “*'तुम्हारी सबमेरीन में आग लग गई और हमारे जहाज वापस 
जा रहे है ।? 

८कोई चिन्ता नहीं कन ल १” पापेन ने कहा । वह भी स्क्रीन ही 

. पर देख रहा था “दूसरी सबमेरीन भेजी जायेगी" संभलो"*"।” उसने 
फिर फायर किया औंर पीछे हटने लगा | 

विनोद ने जान पर खेल कर उस पर छुच्नांग लगाई''"यह सच्‌” 

मुच मौत की छलांग थी, इसलिये कि इस बार पापेन के रिवाल्वर से | 
` निकली हुई गैस उसके शरीर पर पड़ी थी | एक क्षण के [लये विनोद्‌ £ 
को ऐसा लगा जैसे उसके. शरीर में जान ददी न रह गई हो । मालूम | 
हो रहा या जैसे शरीर का; सारा रक्त सितट कर चेहरे पटा गयी ८ 
हो । गले में सर सराहट हो रही थी । आंखें जल रही थी और नाक _ ज 
के नथनों में जैसे लाल मिचें भर गई थीं | पापेन ने फ़िर शर 
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OS नीला महल ५; २२७ 
` लगाया.और विनोद्‌ इस प्रकार लइराया जैसे गिर रहा हो “मगर 
यर उसका अभिनय था । इसी ्रभिनय की झड़ ले कर उसने पापेन 
की कलाई पर हाथमारा । रिाल्त्रर छूट कर नीचे गिर पड़ा । 
विनोद ने टोकर मारी | रिव्राल्वर फर्श पर दूर तकु फिंसलता चला 
गया । पापेन उसे उठाने के लिये झपटा मगर विनोद ने टांग आगे कर 
दी और वह|उलक कर फर्श पर आ रहा बिनोद्‌ ने जल्दीसे उस मशीन 
कास्वौच आफ कर दिया जो रेडियो ऐक्टिव रेजफे कतीथी ।पापेन बचत 
का कोई उपाय न देख कर उठ कर भागा। विनोद भी लपझ्छ। द 
दरवाजे से बाइर निकलते ही उसे इतनी जोर का चक्कर आया कि 
वह दीवार थाम कर कारीडर ही में रुक गया | 
कारीडर में भी कई लाशें पड़ी थी जिसका यही र्थ था कि यहां 
भो लड़ाई हुई थी ! पापेन के तमाम साथियों की लाशें वहीं दिखाई 7! 
दी । फिर जब विनोद्‌ ने नजरें उठाई तो देखा कि हमीद एक दन्डिल 
यामे खड़ा है“““और हमीद - जहां ख़ था उससे लगभग सौ गन दूर ~, 
ढलान में एक मशीन लगी हुई थी और वहीं पानी कां एक टैक भो .८ 
था और पापेन उसी मशीन की शरोर बढ़ता जा रहा था | है 
विजलीं के समान विनोद के दिमाग में एक विचार श्राया भ्रौर 
=, उसका रोम रोम काँप उठा उसे ऐसा लगा जैसे'बूरी दुनिया खतरे में 
` धिर गई हो । वद मी उर ही दौड़ा । को श्रशात शक्ति ही थीं जिसने 
: उसे शक्ति शेके प्रदान कर दो थी “फिर वह ठोक उस समय पापेन के सर 
परे पहुँच गया जय वई टैक के पास वाली मशीन का ईन्डित हुझा + 


 र्‌दाग्रा। - 
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र८ :: जासूसो दुनिया ~ 
“कार हे कर्नल विनोद !? पापेन ने कहकद्दा लगा कर कदा | र 
«अब कुछ नहीं हो सकता । मैंने दैन्डिल घुमा दिया है मैं न बचू गा ५ 
न सही “मरार साथ ही साथ तुम और हमीद भी न वच सकोगे**“न | | 


दुग्हारे साथी ही बच सकेंगे“ क्योंकि पूरा अफ्रीका उड़ जायेगा । 

दस निन्ट बाद लहरै नीचे पहुंचेगी और पूरी शक्ति से बमों के 

भराडार को इवा में उछाल देगी'”"्र यह तो ठुम जानते दी हो कि 

एटम बम या हाइड्रोजिन बम हवा के दबाव से फटते हैं'"' केबल दस 
~ मिनिट कन ल“'हा हा हा” 

7 इतनीदेरमें हमीद भूले पर बैठ गया था। उसके साथ बद्दी 
इब्शी था जिस के बारे में विनोद ने लिखा था कि वह उस पर विश्वास 
कर सङता है | दूसरे साथी पहले ही जा चुके थे भूला तेजी से सर 

कता जा रद्द था । पापेन बिनोद के बन्धन में था । विनोद्‌ उस पर 

. घूँसे बरसा रहा था मगर पापेन का बन्धन हैन्डिल पर दीला नहीं 

_ हुआ था। वह श्रट्टहास लगाता जा रहा था-पागलों के समान" 
भयकर अट्द्दास और विनोद की नजरों सामने कें सारी दुनिया नांच. 

' रदी थी*““सुन्दर और रंगीन दुनिया । चलती हुईै,गाड़ियाँ'” गाति शील | 

कारखाने--अपने घरेलू जीवन में संलग्न लोग--लहलहाती हुई ड क 
 खेतियां-। > 

„` लेकिन द्स मिनिट ब।हर-। 

ट्रेने इवा भें उड़ती नरर आयेगी । इवाई जहाज सागर. दादिः 

' खेत झुल्स जायेगे और यह सुन्दर तथा आकर्षक अ्रझाएड आग र 

सागर बन जायेगा । ® ड 


0, 57 22200 कक 


. 4 0 ते 
yy Pt "हे a “सर की R 


नीना मल :: २२६ . 


नहीं नही--ऐसा नहीं होगा''” विनोद पागलों के समान 
चीखा । 

` «विल्कुल यदी होगा कन ल--” पापेन ने कहा और फिर अइदास | 
लगाने लगा | 

विनोद्‌ का पूरा अस्तित्व खौल उडा । शक्ति जबाब दे गई थी 
पापेन के अइदास खौलते : हुये सीसे के समान करनों में से होते Fy 
आत्मा को त्वचा की भस्म करते चले जा रहे थे | उसने. भगवान हि 
` याद्‌ किया और फिर पापेन को छोड़ कर दैन्डिल पर दाय डाल 
दिया । {x 
८आरे*“'यह क्‍्या***” पापेन के सुख से निलला””* फिर, उसने 7 
अपनी पूरी शक्ति लगा क्र विनोद्‌ को रोकना चाहा, मगर जब देखा... 
कि वह रब मी विनोद पर विजयी नहीं हो सकता तो उस ने विनोद 4 
| . के हाथ पर अपने दाँत गढ़ा दिये" विनोद के सुखसे.इर्की सी चीख ( 
| निकल गई, मगर उपने दैन्डिल पर से हाथ नहीं हटाया -इनैर उसे 
- ¬-उल्टा घुमाता रहा । | ँ रे न 

| पानीं के टैंक से पानीं की मोटी बे कर सोडियम 


~ 
; 


= धर 7 ५ 
. _ बने हुये महल पर पड़ रही थीं--औए ईय पानी ने आग लभी दी 


ह ; दर » इमारत के समान: 
90 अ तियानक आग"१'पूरा नीला मह| कागज की br 
र र 
जड़ा घ जल [था । Ee 
तो इसकी पीड़ा" 


" पापेन ने.अमी तक दाँत गढ़ा रखे थे । 
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२३० : जाससो दुनिया ३] 


दूपरे जलते हुये महल को झुलसा देने वाली आग"““बिनोद पागल 
हो उठा । उपने दैन्डिलपर से हाथ हटा लिया । फल स्वरुप पापेन 
ने भी दाँत इटा लिये, फिर इँन्डिल पर हाथ. रखने ही जा रशा था 
कि बिनोद विजली की सी तेजी के साथ नीचे झुका ओर शक्ति लगा 
कर पापेन को उठा लिया फिर. जज्ञते इसे महल पर उसे उछाल 
दिया.! 
7 एक भयानक चीख वायुमराडल में गूँज कर दम तोड़ गई । 
75. डनोट ने सन्तोष को साँध ली । दुनिया पर से खतरा टल गया 
«मगर फिर वह भी खड़ा न रह सका"'चकरा कर गिरा और 
= “लान पर लुदकता चला गया । 
_... नोला महल ज़ल जल कर रखा होता जा रहा था और चारों 
« “ओर झुततसा देने वाली गर्मी फैली हुईं थी । 
i 


>> 


Bo > FSS 
$ ५ 


_ ¬ कबायलियो हे; “आभार भरी नजरों से ,उस खूबसूरत इन्सान को - धर | > 
/ देखा जो मों से ५... ,फ्रोश पढ़ा था । वह उसे उठ! कर ला रहे 
5 थे हिः मागः में हमीद इत्यादे) मिले । हमीद ने लपक कर बिनोड77क 

को उनके दाथों पर से उठा ट) पनी गोद मे ज्ञे लिया और उसकी i 
आँखो से आंसू कोःदो बूँदे निकल कर विनोद के चेहरे पर पड़ीं। " 3 
प्र विनोद ने आँखें ख लकर उसे देखा | फिर इमीद कुछ कहने ही जी ' 


ड ॥ 
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फिर उसी दिन यह पूरी पार्टी ल्युपोएड विले के लिये रवाना हो 
गई और फिर वहाँ से चाटेर इवाई जद्दाज द्वारा हिन्दुस्तान के लिये | 
'रवाना हो गये और लेडी वाल्टर माई काटा कबीले की ओर वापस 7 
` चली गई । [ | 


| एक सप्ताह बाद कर्नल विनोद ठीक दो सका था। _. 
| इस एक सप्ताह तक वह कैदी हिन्दुस्तानी चो देश का महत्वपूर्ध (0 


2-5 0 


व्यक्ति था । चौबीस घण्टे इमीद के साथ साथ विनोद की परिचर्या 
मेँ लमा रहा था.। 


विन्ाद के स्वस्थ होने पर उसी हिन्दुस्तानी ने विनोद को वधाई 
देने के लिये एक समा आयोजित की जिसमें देश फे हन्सहाच-लोग 
सम्मिलित हुये और सब ने विनोद्‌ को उसकी कृतिःपर वधाई दी 
फिर जब पुरस्कार दिये जाने लगे तो विनोद ने कदा 


i “ने मातृभूमि के लिये. और सारी दुनिया के लिये र 
_ साधोरंण से-कत्त व्य कोःपूरा किया दै--मैं स च मूल्य नहीं. # 
थे चाइता | कत्त व्य पालन ही मेरा पुरस्कार दे" १8 


ह से उसे देखने लगे । न आई० जी०_ साहब न, 
> द््स कहा । || | )_ £ 
द्दै 45 
“म्हारा यह हाडं स्टोन ठीक कहता 
„ “धब्रट'प-इनं वैल्युएबिल स्टोन (एक ऐसा पर्थ मूल्य - 
® 
हीं ठंगामा जा सकता ) आई० जी० सांव ने कह । \ 


GS-0. Digitized by eGangotri- Kamalakar Mishra a Varanasi | 


Do रुक t] इ ` RES RIMINI NSS Sh Rt 


» 


२३२ : `इ-ससी दना 

जलसे से वापसी पर हमीद ने कहा । 

“आप अपने लिये कुछ न कबूल करते""'मगर मुझे तो माई ' 
काटा कबीला का बादशाह बनवा ही देते'"'लेडी वाल्टर कितनी | 
ललचाई हुई नजरों से आपको देख रही थी ।” 

“बढ़े सूवर हो-*- विनोद्‌ ने हँसते हुये कद्दा और इमीद कार 
की खिड़की से बाहर देखने लगा। 


~ र 
ड नब्नादे - “5 समाप्त +- . 
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लेखक--ह व्ने सफ़ी, वी० ए० 
अनुवादक--प्रेम प्रकाश 
राजेश ने झील में छुलाँग-लगा दी और जब बाहर निकला ८“ 
तों उसके हाथ में एक बड़ी सी मछली थी . > 
[7 खेलने वाले उसकी इस कला से दंग रह गये। . ~ 
० मेकफ़ जंगलों में सींगों वाला बन्दर तलाश करता. फिर रदा .- 5 


यह राजेश की आज्ञा थी । 
० होटल के कमरे से लड़की को उठा ले जाने 


के कमरे में न पाया गया । न 
० वह सम्बन्धी था मगर नौकरों के क्वाटर 


कता था कि वह इस योगय नहीं कि कोठी 
| लिये कि वह गरीब था" क्या इस सच्चाई के १ 
| > जात भी थी! 

`= फिलम के रायन हो जाने से एक खल 


त 


०. 
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तकें,सपर करेंगे न उल्कत के डर से हम; 
६८5 ले कास शसा. का, दागे जिगर से इम! 
. (हा नके पा (भले ने) बिच) ४/५) - 
बच कर्‌ सिकल सके न तेरी रह गुजर से हम !( 
> इक कैफे इन्तजार गजर में लिये हुये; 
05 बैठे हैं लौ लगाये चिरागे सर से हम! 
rt 02४ १ सहर आखिरी दम तक न जा सके, 
i i पी गये तेरी पहली नजर से इम! 
५ शद्‌ बदल गया हो सुकद्दर यह सोच केर) 
इ \ ¬ परको उठा रहें हैं।तेरे संगेदरसे इम? 
दर ; ही ही कुछ खबर दै.न अप्नोही कुछ पता, > . 
HE अं ४/१ .ये हैं अब तो दिले वे खबर से हम ! 
दर ३ -च्कु,आग का दूजा द्वै ए उग) ३ ~ ड र 
रु अस | में जायें तो जाए किधर से हम? fr 
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रा [रावा हिक कहानी तम्बर--४८ 
ee 
सहर हान तक 
--भी शकील जमाली- 


| | शाहिद की बात तीर बन कर जावेद के दिल में लगी; मगर 
` अपनी हालत पर काबू पाते हुये मुस्कुरा कर कहा | 
“कोई हर्ज तो नहीं हुआ मगर कहानी इस वक्त जरा क्लाइमेकण 
F पहुँच रही थी |? HS 5 के 
` “तब तो मैं टीक वक्त पर पहुँचा, क्योंकि मेरा ख्याल दै कि 5 ड 
कहदी ठमने शुरू की है उसका श्रनजाम गों से मरा होगा”'” , | डे 


हिद ने हँस कर कहा । कर 
. «यह कोई जरूरी नहीं है कि आपका अन्दाजा सही ही सावित्र, |, 
755७ ” जावेद ने बुम्कुराते हये कदा “क्योंकि. कहानी तो “हो २ :. 
- प | नह जिर यह हालात पर मुनहसर है कि वह उसे गे च 5 
5 ॥ मोड़ दें और उसका अनजाम गमों से भरा सा. 
` \शियों से भरा हुआ ।”? ह 
“ठीक ss मैंने बस वैसे ही. एक बात कह दी थी” श 
| इहा, छिदा की झोरे कर {बोला “वलो भह; 
नी बाग तक घूम अथि ।” न 
5 Doe (किन शाद्दिद भाई । Fs 
Fe कदकशां । आज री 


तो EE) \ ११ - > 
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भी कमाल करते हैं शाहिद भाई'''इस वक्त तो उसके ` 
१ पार्टी है, फिर किसी वक्त जाने से क्या फायदा"? कहकशां ने 
मुस्कुरा कर कहा अर शाहिद के चेहरे पर खिन्नता के लक्षण प्रकट 
हो ग़ये**'फिर उसने कद्दा । | 
“लेकिन कहकशां । मैं यह महसूस कर रहा हुँ कि दुम हमेशा | 
सुभूसे खिची खिची सी रहती हो ।” 
“नहीं शाहिद भाई । ऐसी कोई बात नदीं दैः"*बर्कि असल - 
बात यह दै कि मुझे घूमने फिरने से ज्यादा दिलचस्पी नहीं ई ।” 


च “तै सव समता हूँ कहकशां'''” शाहिद ने कहा ओर,_ कमरे 
$ ३ निकल सया। 

उसके जाने के बाद जावेद ने कहकशां से पूछा । 
> 4 3७८ «क्या सचमुच दुम जरीना के यहाँ जा रदी दो 7. : 


“नहं '"' ? कहकशां धीरे से हँस पड़ी । र हः 
pat तुमने क्यों शाहिद साहब का दिल तोड़ दिया १? ७ र 
` (शाहिद भाई को नहीं जानते ! वह मेरे भाई अहर ने 
“उनकी आदतें कुछ अच्छी नहीं हैं आर फिर मु उन, 
चर लो से बहुत डर लगता है""'? कहकशां ने कुछ रे रे 


— 


ड्घ कदा कि जावेद खिल खिला कर हँग” पड़ी) फिर ब्रा र ठ 5 
तो श्रब मैं चलूँगा `” / 


न गये (2 Cor OR 
5 आप अपना वादा # गे '_ लय शक हे 
CO ने फिरने से तः 2 4 


दे १? कद्र नकद । उ ° 
3 बज कि 
5, “श्रमी अभी तमने शाहिद कम कहा दै।? > हे 
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| हमारे सामने कुछ 
हमेशा] रु देना पड़ा था | EF 
| मगर इधर काफी दिनं से हमारे पाठकों 


द्‌ इरशाथाट्ि का बराबर हम ८ 
असल£ “व पड़ रहा था कि प्ेम.लीय स्तम्भ फिर से स्थापित क्रिया Ee 2 
|» ! पाठकों श्रनुरोध को अर SAS डा 


रालना हमारे वश की बात नहीं 
. डस ञं [क प्र ११ ५३ | यो 
कमरे | ई ॒ क फिर म म लीय स्तम्म स्थापित किया जा रहा है | 
Eo पस्ट काइ पर आपन नाम जौ 
ह ० लिन ञे ह्‌ 

“कल ला क लिलिये । पते केवज्ञ हिन्दी में लिखे जाये Le 

" | शश्परिक्त यदि किसी दप्तरी भाषा में लिखे 

’ FM दूसरा भाषा में पते # 

< 2 गरशित न हो सके ये! अ 
2 न] (पते क्रमान॒ताश प्रकाशित होते रहेगे, > गे 
ह्र होते थत किसी भी प्रोमी को नहीं होनीचा हिंये | 
भे न | --शुरदीप (द भाटिया _ --रमेश कुमार 
गसूमियतं द्वारा “मिलन मन्दिर? द्वारा रामगोपाल 


on, ) i लि सवं नगर 
ट ६ निच मिच 
+ oA [यण्‌ मित्तल 


इसलिए 


{ 


~ 


‘Nt 
स्पीक? १ १५ साहालेन 
NN 
FS न स द्वारा 
5 छुटार 
ET Pf 7 जीव ष * गोला गैकरन नाथ 
aT | i ERT र (ड° प्र०) 
ब ५८ , --सैयद्‌ इम्तेयाज 
१० kr 
mH 
कक 
A 80 
४ ५५ JOO Pigiizec by ०68 
RS, ‘ai ; 


~ 
a 
~ 


i / 7६५ हु 


Sr बेगाना ` मुदहली बौलण्ट्री ` / 2 
54 RE पोस्ट-सासारामू 7७५० ८६ | 
> गार (नैपाल) . _ जिला-शादाबाद (रार) 

ब्री० सी० सूर्थबन्शी (बिहार) ! 5 
क्रंग लॉज के पोछे आमला --श्रमरेन्द्र कुमार वर्सा . .' 
जिला-बेंतूल (म० प्र) ` याना रोड है k 

--घिनो द्‌ सेठ सीतामढ़ी द 

- _ द्वारा डा० सेठ ( जि०-ुजफपरपूर )' 

पे चन्द्र निर्केतन = ढुर्गा शंकर बमा SR, 

उ £ स्टेशन रोड (पड़ाव) रास निकेत ' ” `` ` 

` ३वालियर ६ . . साइुल कॉलोनी i ET र 

x दिगम्बर पिह (साथी) . . पौ० बीकानेर (५ 8 

3 ` कटिहार दुर्गापुर वाँपपट्टी (राजस्थान): | 

<-“ जिला-पूर्ियाँ (बिंदा) , ठार गोपाल सिंह ड 

५ a पचौरी न स०.न°० १९४-५-१६७ re 

BO <  नस्पेक्टर , ` बेगम बाजार ६. ६ म 

i (० एल० पचौरी ` ` हैदरावाद्‌- १९. 

5 ्ुईगावाद--इटावा. --भरत कुमार “प्यास” ` - 

तशा (यू०्पी०) _ केः गौर बाजा I 

7 5 शिकार छाणेलिबा  - ५ शस्पिटल रोडे) 7 

FD नैपाल गिल लक 

उबी मावाजी परेल 5 


द म. पोऽ 
बिंद्दोर 
> जज i 


: t i) 
. : oS 


| ले Gangotri Bi Mishra G न x 
t fn. (रा ETS PS 


